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| श्रौगशोश्ञाय नमः ॥ 
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ॐ पूणमदः पूरण॑मिदं पूरणत्पणंमुदच्यते । 
प्रणस्य पूर्णमादाय परमेवावशिष्यते ॥, 
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स्व० स्वपि श्रौ १०८ पृणंगिरिगरप्रशस्तिः 
जम्बुत्राःते तविषि सरितः स्रोतसां कल्पमूले ` 
गौरीकुण्डे हिमगिरिघुतास्नानपुण्योदकेषु । 
शृद्धक्षतर जगति विदिते गोमुखोवाद्वितोये 
गङ्धाद्रे भ्‌ क्नमरह्ति धजटेः काश्िकटे ।१। 
जातात्रव प्रवरसरिता देविका ब्रह्मसूत्र 
्रघावत्वा तविषिसरितं दक्षवामश्रमन्तो । 
उकल्त्रदेण्यामधपपुरभू मण्डले जन्दराहे 
गुप्ता साक्षाद्‌ मवति नियतं भूतलं पावयन्ती \२। 
श्रवर्वशे परमतपसाऽऽराधनादय इच धन्ये 

` \गरण्चे मान्ये द्विजवरगृहे जन्म पूणोप्रसूणाम्‌ । 
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मव्यन्तेऽमी ` चतिवरगशणे `: पूजनीयेषु ` पूज्याः 














| भटे वन्यां . फणिघरपुरे , १५५८ कौघमडड मुनीशे 
९ ॥ 1 | ६५; ० 
सद््रीकोटे , किकनपुरके  : सुःकरालालयेऽच्य | 
विंहवस्थलिपुरवरे साद्द्रिहृटट चथ च ।४। | 
। ९. +, 11. । + २१" ये | 
षप्लेसक्षत्न ` ~  लखनपुस्स्‌ 1४ मद्रबाहुषुराद | 
| कल्पालाख्ये -नरनमुठिके दुन्निनाम्नीह्‌ धाम्नि । 


देवदेव नी ` ` प्रतिममवनानीहू निर्मापियन्तः 
या रनुदिनममो वेदिपन7नसार (६) 
वज्ञेयगिरन्‌दिनम वेदिपुनानुसारम्‌ ।१५। 






पौनः पन्यं # लखनपुरगौ ` यक्िक्षा्थमेते , ` | | 


म्यं हम्यं सक्शिवक्तिवा ज्ंकराचायं मध्यम्‌ । | 
र पुत्म् ह) + 


ठेराबत्या  महितपुलिने ; ` यज्ञज्ञालां , विालां 
पञ्चप्रस्पे रचलनवलेः कुण्डकः रो ममानाम्‌ ।६। 
। (क 1.111.7, + (तो ॑ 
वेदोमेकां  स्थपतिरच्ितां दूरतो दीप्यमानां, 













` नि्मप्याश्चु ४ वर हितं सेवकः कशिष्यवय्यः । ` 
युक्ता मुक्ता श्रविं च जगतां घन्यमान्या चवा । 
. 
1 : ।७ 
मर्यादाया ह्यचलद्र दिसां शिक्षखाथ अ सक्ता ॥ 





` गोरीद्ण्डे पथि नः 
कर्कस्येऽकं धबलदलमाक्‌ १ 


गोगेनान्त्ये जनभवि महादेवलोक भरपन्ना 
क 1 र ॥/ । । 4, | । ५41 । 
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।॥ ओं श्रीगणेशाय नमः ।॥। 
वरत महोत्तव एवं यज्ञसम्बन्धौ कर्मो को पृष्ठश्रुमिका 


अनादिकालसे भारतवषंसेवेदको भगवान्‌ की देववाण्के रूपमे 
स्वीकार किया जाता है । वेद शब्द मे ही बेज्ञानिक अद्मुत चमत्कार निसान 
है । इस की मलक देखने के लिथे वेद का वर्णविग्रह॒ करे तो व्‌+अ+इ१द्‌+अ 
क्न पाचों वर्णो के स्वर एवं व्यञ्जन पृथक्‌ २ करलं तो अ1इ+अ स्वर एवं 
व्‌+द्‌ व्यञ्जनये दो वर्गं उपलब्ध हुए । स्वर समुदाय से चारों वेदों के 
आदिम अक्षर प्रत्यक्ष है । अ=अग्निमीले° इत्यादिऋग्वेद । ई ==इषेत्वोजजेत्वा ° 
यजुर्वेद । अ = अग्नऽआयाहि° सामवेद । तीनो स्वरोंमे “इ को देहली- 
दोपन्याय से दोनों ओरं ग्रहण करं तो इ+अ_=य । अ1ईइ=€्‌) य+एमें 
पररूप द्वारा “ये सिद्ध हा येये तरिषप्ताः० भथवंवेद । चारों वेदोके 
आदि मन्त्रो की उपलब्धि हई । अव व्यञ्जन युग्म “ब्‌ ` एवं ^ब्द्‌'* द्वारा 
वंदिक परिवार का अवतार प्रत्यक्ष किया जाता है। व्‌ संख्या से चारों 
उपवेद १. आयुर्वेद । २. धनुर्वेद । 3. गान्धवंवेद । ५: शिल्पवेद । व को 
अमृत अथं से उपदेशामृत भी चारों वर्णो द्वारा उपदेश से मूलतः वेद के 
षडङ्गो का आभासहो जातादहै। १` छन्दः शास्त्र (पाद) उ उक्तादि 
२६ छन्दोजातिएं! १ = छन्दः पाद समवत्त, विषमवृत्तः अर्धसमवृत्तज्ञान । 
द =चण्डवृष्टधादि दण्डकज्ञान एवंमःय,र'स;ःतःज, भः न अष्टणण एवं 
गुर, लच्‌ मिलाकर दशवर्णो से समस्त वाह्य का ग्रहण । १ मात्रिक 
 छ्दोगणः का गाभास' मिलता. है २, कल्पशासतर. (हहत); नीत सुत । 


(१) 


प = धरमसूत्र  द=गृह्यसूत्र । श शुल्वसूत्र । 3. शिक्षाशास्त्र (घ्राण):-- 
ड उच्चारण । पद = वेदिक बणसमुदाय । ईश सातो स्वर, षडग, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धवत, निषाद नका उपदेश । ४. व्याकरण 
शास्त्र (मुख) :- उ = उप्सगे । प-२१ सृप्‌ । द= १८ तिङ्‌ । श=निपात 
(अञ्थय) एवं कर्म प्रवचनीय । ५. निरुक्त शास्त्र (कणं) :- उ= उपखगे । , 
पनाम । द= आख्यात । श=निपात्‌ । ६. ज्योतिश्शास्त्र (चक्षुः): , 
उ उत्तर । प==पश्चिम । द दक्षिण । ईश =पूवं दिग्‌, देश, कालचक्र का 
शान निहित है । एवं व्यञ्जनं समुदाय में द' से १८ संख्या से स्मृति, पुराण, , 
संहिता, सिद्धान्त, महाभारत, गीता आदि अनन्त सनातन शास्त्रोंकी जर्‌ , 
संकेत किया नाता है ।. अतः अक्षर से ब्रह्मस्वरूप वेदका ग्रहण हौतादे! | 
इसी प्रकार चारों वेदो के नाममें अश्त्याक्षरों पे कर्मन" वेदान्त कर्म प्रतिपादक | 
रवं मीमांसा एवं बरह्म प्रतिपाद „ उत्तर मीमांसा माना जाता है । पधाः-~ 
क्र-यजु-सा--अथर्वं । चतुर्मख ब्रह्म (चारों वेद) . 
के--र्‌-म---त्‌ | कमन्‌ -स्वरूप वेदान्त (क्रिपा, | 
दसी वेद ब्रह्म ये कर्मन्‌ । क्म से यज्ञ! यज्ञ से पर्जन्य) पक्लन्य से अन्त । | 
अन्न से भूत समदाय की निष्पत्ति भगवान श्रीह्ृष्णने गीताम क्टीदै।, 


अन्ताद्‌ भवन्ति . भूतानि परजंन्यादल्नसम्भवः। 
यज्ञाद्‌ भवतति पजन्यो यज्ञः. कमसमूद्धव ॥ 
बमब्रह्मोद़वं विद्धिः ब्रह्याक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म सर्वं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌. ॥। 


भत. समस्त यज्ञ, त्रत, नियम, अनुष्ठान), इष्ट, आप्तं आदिःप्राणी मात 
की उन्नति के कारण है इन सव का आकाशीय तत्वों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
हे। इस लुपुस्तिकामें संक्षिप्तरूप मे निर्देश क्रिया गया ह । अल्पज्ञौ के | 
लिये संपत त्रतों के उथापन की विधि भी प्रस्तुत की गयौ है। उदाहरणाथं 
यहा कलश स्थापन” विधि प्रस्तुत करते दैः अष्टदल, स्वंतोभद्रः 
लिगतोभद्र आदि की पुज के पष्चात्‌ उसके मध्यं मे प्रधान कलश स्थापन 
होता है । यथाः- 


= 9 9८ „~ 


(२) 
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+ # ; । १ 

१ भूतिस्पशंः-- आधारश्च नमः १४ रक्त वस्त्र = वासोऽधि पतये. नमः 
२ धान्यारोपणः-- | सर्वधान्येभ्यो नमः | १५ पूर्णपात्र = पुणेपात्राय नमः 
३ ऊलश प्रतिष्ठा ~ प्रधानकलशाय नमः | १६ श्रीफल == शीफलाय नमः 


४ जलपूरण-- अपोज्योतिषे नमः ` । १ ७वरुणपूजा = अपांपतयेबरुणायनमः 
५ तीर्थजल - सर्वतीर्थेभ्यो नमः ˆ ` |१८ कनशेदेवप्रतिष्ठा= 
९ गन्धक्षेपः-- गन्धर्वेभ्यो नमः | १६ कलशमुखे = विष्णवे नमः 
७ सवोःषधी - दिव्यौषधीभ्यो नमः | २० ग्रीवायां (कण्ठे) महेश्वराय नमः 
८ दूर्वाक्षिप -.अम्रतदूर्वाभ्यो नमः | २१ मूले == ब्रह्मणे नमः 
£ पर्पृललव -- पञ्तवटुक्षेभ्यो नमः | २२ मध्य = मातृभ्यो नमः 
२6 सप्तमृत्तिका-- यज्ञभूम्यं नमः | २३ कुक्षौ -=ससिन्धुद्रीपावसुन्धरायनमः 
१९ कलवीजक्षैवः- क्ंफलवक्षेभ्यो नमः | र चतुर्वेदेभ्यो नमः | 
 १२२लेक्षेषः-- सर्वरलनेभ्यो नमः | २५ आवाहितदेवेभ्यः सर्वोपचारार्थे 
१३ सुवर्णकषेपः-- हिरण्यगर्भाय नमः । २द्गन्धाक्षतपृष्पाणि समर्पयामि ॥ 
कलक्नप्राथना 
देव दानवसं वादे मथ्यमाने महादधौ । 


उत्पन्नोसि तदा कुम्भ विधतो विष्णुना स्वभम्‌ ॥। 
त्वत्तो सर्वतीर्थाणि सर्वे देवस्त्वयि स्थिताः । 
त्वयितिष्ठन्ति भूतानि यतः काम फलब्रदः ।' 
त्वलसादादिमं यज्ञं कतुमीहे जलोद्धव । 
सान्निध्यं कुरुमेदेव प्रसन्नो भव स्वेदा ॥ 
अनेनकलण पूजनेन वरुणः प्रीयतां न मम ॥ 


इसी प्रकारजो लोग ज्यादा खचं करने मे असमर्थं हौ त्र गों के 
ठद्यापनन करा सके तोवे स्वयं अपनेघरमें बालकों की क्रीडा को तरह 
स्वथं उद्यापन करलं । तो केवल मामूली चं मे बदिया उद्यापनं सम्पन्न 
करने का उत्साह बढ जाएतो सभी त्रत रखकर कृ समय के पणए्चात्‌ 


२३) 








सभी व्रत उद्यापन सहित निभाकर हिन्द धमं की. मर्यादा पर चलनेमे समथ 
होकर भगवान्‌ के प्रियपात्र बनकर व आत्मबल के धनी बनकर सभी-पावित्तयों 
को पा सकते है । ये पुस्तिका यदि सनातनं धर्मावलम्बी,. सज्जनो काजो 
कु भी उपकार कर सके उस से भेरा परिश्रम सफल होगा । एवं आगे भी 
सनातन जनता जनादन कीः सेकाथं मेरा उत्वाह्‌ बडेगा । एतदथ मै भगवान्‌ 
से श्राथेना करता हं आपलोग बालविनोदर्थं भौ यदि इसका सदुपयोग करगे 
तो मै जन्म जन्मान्तर आपका आभारी रहं । 


ष) त निवेदकः | 
मकर संक्रान्ति महोत्सवः ` वं्यवर पं० चररदासात्भज 
वेक्रम सम्वत्‌ २०५२ डा° विहारीलाल वाशिष्ठं 
भाघ कृष्णाष्टमी रविवार ( किहाडियां बाते ) 
14-1--1996 23, श्री रघनाथ पुरी, जभ्भ 


(४) 


॥ उधगरेज्ञाय नमः । । 0 
तिथिवार (त्योहार) कल्पांक्रः 


तिथि्विष्रणस्तथा वारो नक्षत्रं चन्द्र एव च) 
योगच कररगणञ्चेव सवं विष्रणमयं जगत्‌ ॥ 
श्री शुक्लयजुः शाखीय कमं काण्डप्रदीपे । 


वेदमान्‌ की श्रनपम श्रनकम्पा दवारा श्रनादि काल से 
मारतीय संस्कृत वाङ्मय से कमं काण्ड(कल्प) शास्त्र वेद मगवान्‌ के 
 करप्राणः रूप श्वौत सूत्र, घमंसुत्र, गह्यसुत्र एवं शुल्वसुत्र के भेद से 
चारों भृजाएं मारतवषं के कोने २ में सज्नियरप से यज्ञ, याग ब्रत, 
उद्यापन, सोलह संस्कार एवं पित्रकल्पश्चाद्धादि के स्वरूप को सजग 
रखते हए वेदिक परम्परा छो श्राज तक निमाते भ्रा रहे है, इसी 
काररण संस्कृत वाङ्मय की समस्त श्ाखाएं ज्योतिष, शिक्षा, 
व्याकरणा, निरुक्त, छन्दः,कल्प, इन छः शास्त्रों के भ्रतिरिक्त श्रायुवंद 
इतिहास, पुरारादि शास्त्र मी जनसाधारण कौ सेवा मे श्राज तक 
जागरूक भावना को उज्ज्वलता प्रदान करते हुए सनातनधम को 
ध्वजा छो लहरा रहे हैँ । इन सब का मूल श्राक्ताश्षोय तत्व ग्रह 
नक्त्रादि के साथ सम्बद्ध होने से इसको. उखउने नें राज तक कोड 
मी विघर्मौ तत्व सफल नहीं हो पायाः ग्रपितु विर्घासियों मे श्रत्यधिक 
बुद्धि वमव सम्पच्च विचारशील महान्‌ मावो ने इसको परिष्करुत करने 
के लिएश्रौर मी श्रव्यधिक श्रयासां दारः हादिकं सहानु सूति९रणं 
बढावा एवं प्रोत्साहन हारा श्रग्रसर किया है । श्नौर श्रागे भी विदेशो 
लोग सनातन धमं को श्रनदिन ्रपनाने के लिए क{टबद्ध दिखाई दे तेह । 


(क) 











भारतीय सनातन क्ेकाण्ड श्राकाशौय भूल से सम्बद्ध कंसे 
है, इस प्रश्न को उपस्थित करना यहां परम श्रनिवायं प्रतीत होता 


.) 
हे । उसको निम्न प्रकार से उपि स्थत किया जा रहा है „:-- | 


मारतीय कमाण्ड मे सब से 


योग, करण इन पांच श्रगोंसे सम्बद्ध होने के कारणा पञ्च ङ्का 


भ्रत्यन्त श्रधिक प्रयोग होता है । क्योकि हमारे प्रत्येक कृत्य में सवं 
प्रथम संकल्प का महत्व रहता है संकल्प मे कल्प, मन्वन्तर, युग, 
चास, पक्ष, तिथि, वार नक्षत्र, योग, कररण, 
लग्न, मुहृत्तं, घटी, पल, प्राण, नुटि निमेष इन इक्कीस तत्वों का 
समावेश रहता है । इनका काल विधानशास्त् ज्योतिष के श्रन्तगंत 
सिद्धान्त स्कन्ध में पुणंतः परिचय प्र 


प्त होता है । इस जानने के 
लिए गित, जान परमावहयक क्री 


प्रधिक तिथि, वार, नक्षत्र, 


इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 


श्रव के निमीलन-उन्मौल 


ने के समय छो निमेष क {ता 
छ हा ज 
है । दो निमेष को एक वरटि, दस ज्रटि का एक प्राणा, खः प्राण का 


एक्‌ पल, साठ पल कौ एक घड़ी, साठ धडो का एक दिन पन्द्रह दिन 
» ) + 


का एक पक्ष, दो पक्ष का एक मास, दो मासक एक ऋतु, तोन ऋतु 


114. रषे, साठ वधं का एक महासं त्सर 
चार लाल बत्तीस हजार वषं का ह 


कलियुग, श्रा ¦ 
अ ह ४ 
वष का दपर । बारह लाख शियानकें का ५ क पहि 
श्रठारई वषं हजार का सतयुग, तै लास लाख बोष ¦ ९५३ का 
एक चतुय्‌ग (महायुग) होता है । इक त्र महायुग कां द मन्वन्तर 
च्यव | 

(ल) 





11 





~ 


` चौदह मन्वन्तर सन्थि सहित का एक कल्य श्रथात्‌ एक हजार महायुग 


॥ 


क = 


का एक कल्प ब्रह्मा का दिन श्रौर इतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती 
है । इस प्रकार ती कल्पो का ब्रह्मा का एक मास, इसी क्रम से | 
वारह॒मास का वषं, सौ वर्दब्नह्मा की श्रायु मानी जाती है | ब्रह्मा की 
प्रयु कानामपराहै। श्राधौ श्रायु को परां कहते है । श्रव ब्रह्म 
छा द्वितीय परार्धंचल रहा है 4 

पञ्चाङ्खुः विसन्ञः- | | 

पञ्चाद्कुः में करई प्रकार के मान चलते है, जिनमें नौ मानों | 
रा वंन सुं सिद्धान्ल में मिलताहै। 11.044 

ब्राह्म पैत्रं तया दिव्यं प्राजापत्यं च गौरवम्‌ । 
सौरं च सावनं चान्द्रमार्क्षं मानानि वं नव ॥ . 


के इन मे से सौर बाहंस्पत्य, सावन, चान्द्र, नक्षत्र यह पांच प्रकार, 
नान लोक व्यवह्षर में प्रचलिम है । इनका परिचय मी श्रनि 
वहै । श्रतः श्व ऋषिश्लरणके विना काम नहीं चलेगा। . 


॥ ऋषिकल्प विम ॥  ..... 

हमारे ऋषि लोग हमारे लिए जीवन सुधार हेतु बहुत कच 

६. रूप उपस्थित कर गए है । हम उनका नाममा कामी 
। हमारे ऋषि लोग जिस माग पर 


भा = 
¶ प्राप्त करलं तो पर्याप्त है ई, ४ 
हित है । ऋ 


चे हँ 4 € में । 
तते है। उस मांका ज्ञान ऋषि शब्द के श्रथ मेनि 


त्ते > ् 
५ जिस देवता की उपासना करते है, उसे रवि कहा जाता ै। 


॥ रथि प्रत्यक्ष सूर्यनारायण से भिन्नहै। यह चचद्धना 1 
रहेलाता है, श्नौर उस गतिविधि रवि शब्द में हौ विद्यमानहै। उसको 


(ग) 
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जानने के लिए पहले. बेदिक स्वरशास्त्रोक्त कटपय सूत्र को जानना 
परमावश्यक है । कादितव, टादिनव, पादिपञ्च, यादि भ्रष्टौ, 
स्वराननौच श॒न्यम्‌ । यह्‌ कटपय सुत्र, इस प्रकार समम्ः- 8 


५श| श्र से लेकर 
९१ | श्रः तक १६ 


| १क|& च|।१ |६त|११प|१९य 
२/७ २ ठ ७ |र२फ(र२र 





३ग|८ ज|३ड|८द्‌/३ब/३ल७स 
ध |€अ्‌४द|€ध|४्म षव (प्र्‌ दात 
५डः|०ज।५र|०न।५म माने जातेहे 


रवि्ाब्दाथंः- 

र -२। वि--४ श्रङ्ानां वामतो गति.इस परिमाषासे 
वामगति होने से रवि शब्द द्वारा ४२ श्रङ्ककी प्राप्ति हुई, यह ४२ 
श्रद्धः चन्द्रमन्दोच्च परिधि के सुचक हं । इसको यदि हम व्यास परिधि 
सुचकसम्बन्ध ३.१४१५६२७से भाग दे तो १३.३६६०१५ यह्‌ मन्दोच्च 
परिषि का व्यास हृश्रा, इसको २ से माग दे, १२.२३६९०१५-२- 
-६.६८४५०४६ यह चन्द्रमन्दोच्च को गति श्रा गई, इस गति 
से यदि हम ३६० श्रंशो की कलाश्रों को माग दे, तो २१६०० 
६६८४५०४६ = ३२३१.३५२४ दिनों मे साम्पातिकभूमिका में 
मन्दोञ्चगति के कक्षापूति दिवस श्रा जाते हैं । श्रौर नाक्षत्न भूमिका, 
मे ३२३२.५८ दिनों मे उच्च को कक्षा पुति होती है । पृथिवी से 
चन्द्रोच्च की पूरी दो लाख वावन हजार सात सौ दस मौल एवं 
चन्द्र नीचसे दो लाख इक्कीस हजार चार सौ च्र॑सठ मौल दहे, 
ग्रतः चन्द्रमा को एक बार उच्च से पुनः उच्च तक जाने भे ९ 
२७.५५४५५ दिन लगते है । इतने दिनों को चन्द्रमदोचच मास 


(घ) 








था चन्द्रवन्द केन्द्र भाव धा परिमास कहते हे । इसी चन्द्रोच्च को 

यात्रा ऋति लोग करते हें । ऋ--०। षि ्रङ्कोंकी वाम गति 
से ६० श्ंश ड्द बधं में ऋषि लोग उच चमागं मे पं करते है । 
यदि हम ऋषि शाब्द का बहुबचन ऋषयः काः परीक्षण करतो. 
ऋ ०।ष == ६। य = १ वाम मति से९१६शश्रंज्ञोको पूरं करने सेचखार 
वषं लग है । इस लिए श्रने पितरो के चार वषं वीतने पर ऋषि 
गति के सिद्ध करभे. के लि चातुर्वाषिक धराद किया. जाता है । 
उच्चगति रवि सावन मानसे नौ वषं में ३२३१ दिन होते है । 
रवि सावन वषं ३५६ दिनका होता है । क्योकि ३६० नाक्षत्र 
दिन का नाक्षत्र रविमान से वषं होता है तो-एक दिन कम करने 
से ३५६ दिन का रविसावन वषं वेदो माना जतादहै। 


रविसावन - वषं ` प्रमाणः-- 


श्रा्शोहिखाङ्काग्निदिनं विधूनो नवेषु रामे रविसावनोऽब्वः 01 


भ्राग्बदिकेः स्वीकृत पूवंमेतचचन्द्रोच्च मानानयनाय साधु । 
विधुमृदूच्चगतेरंवि सावनभंगरपूतिरथो तवहायनेः । ` 


नवहञाराग्निदिने रविसावनो गगनास्त्रगुरहि , महायनः ' 
प्रतः ऋषि महर्षिं के मागं का यह्‌ विलक्षणं शित 
प्रस्तुत किया गया है । | 
श्रव विश्वाभित्रादि सातं ऋषियों के तामक्षरो ५ 
ज्योलिब श्ास््रोपयोगी एवं त्योहार ज्यवहारोषयोगौ भ्रंकड 


{रा 


प्रस्तुत करते है । 
(ङ) 








१. विश्वामित्रः ~: ~= ` 


वि--३ श -५; वा-४;--२५४ चान्द्रसौर वियुत्ि दिनाटमक ` 
ब तिथ्याटमक एक चन्द्र सुयं कै युति-से- दूसरी चन्द्र सुययुति तकं 


च च च छि, ' # 


श्रथवा श्रमावस्या से श्रमावस्या.तक-यकपुखिसासे पु्ठमा तक : >| 


चान््रमास होता है । भ्राघुनिक ; सूयंसम्बन्धिवषं च सोर वषं 


उसको दशमलव मे ३९५४२५६ ३६२८. लिखा जाता है । इससे 


धदि हम ३६० फो मागं दँ तो-०९ ८५६०६ ११.३ यह्‌ श्रं तमक श्रयं - ` 


कशो गति हुई । श्रथति भ५€कला ८विकला€..७६८प्रतिविकला सुयंग 
मानो जाती है। एवं २७.२२१६६१ दिनों का नाक्षत्र चानद्रमासर ` 
होता है । इसमे जिस नक्षत्र से चन्द्रमा चते उसी नक्षत्रे पुन 


भ्राने तक यह.मास माना जाता है । इसी को विवेदेव चक्र कहते = . 


ह । यदि ३६० चक्राशोंको २,७.२२१६६१५ घे मागदंतो | 
१३..१७६.३५८२५ श्रंशात्मक च॑रति श्राती हे) श्र्थात्‌ १३ भ्रं ` 
से सुयंगति निकाल द, तो १३. १७६३५८२५- ०, € ८५६०६११३. 
= १२. १९६०७४६ १५ चन्द्र-सूर्यगतिश्रा जाती है । श्रौर इससे यदि 
चक्रांश २६० का माग दे, तो ३६० ~ १२..१.६०७४९.१५-- २९.- 
५३०५८८८ दिनाक या तिथ्याटसक चान्द्रमासके..द्निंकी. ` 
संख्या हुई, इसको-१२ से गुणे तो. चान्द्रवषं के दिवस श्र.जाएगे 
२९.५३०१५८८८८ , ४.३६७०६५६ दिनों का चान्द्र वषं हूश्रा, तो 
विव शब्द ऊपर ३५४ का सिद्ध कर श्रएहै। पुर्णाङ्कों मे ३ भ्र 
का होना बड़ा महत्वपुणं है विवे देविक ज्योतिष मे सेकनिरेकविधि 


~“ 
~ 


(च) 


सवमान्ध रही है । श्रतः ३५५ सकविधि से दिन विश्वे देवों के 
माने जाति है, क्योकि तिथ्यात्मक चान््रमास १२ होः तो एक 
[न्द्वः २५४ दिन का वनता है । किन्तु नाक्षत्र चान््रमास 
२७.३२.१६६ १५८१२ = ३२१५५.१८१५९६९ ५ यह्‌ ९२ . चान्ढनानन 
मासो का नषं हृश्रा, क्योकि विश्वेदेव १३ होते है । भ्रौर चन्द्रमा 
१२ बार सुयं के साथ युति करता है.1 बारह मासो का सू्यंही `. 
स्वामी -हश्रा, श्रतः द्वादज्ञ श्रादित्य ग्रौर १३ विहवेदेव वेद मे प्रसिद्ध. : ` 
है, श्रब प्राग्वेदिककाल मे २७२२१९६१ दिनोमेरण्हीः 
तक्षत्र.हुश्चा करते थे । उनसे यर्वाफ गुनी उत्तराफात्गुनी के स्थानः 
ने फाल्गुन, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा के स्थान में श्राषाढ श्रौर पूर्वा ˆ 


द्रप उद्धरामाद्रपदा के स्थान तर केवल. माद्रपद या प्रोष्ठपद 


मा 
यज सममे प्रतिष्ठितिथे) छः के स्थानमें तोन :; 


नक्षत्र ही. ग, 
ही नक्षत्र न 1.0८: | 

ग्रतः ऋगवेदिक काल से पहले ही २४ नक्षत्रौ कता हना ` 
सिद्ध था, कऽ. यद्वद को क्ञाखाश्रों एवं. श्रयवंवेद कौ. शखर 
बे २७ दिन श्रौर १९ घड़ी श्ट. पले से २७ दिन के २७ न्षन्न 
माने.गए, श्रौर १९ -घडी १८ पलका श्रभिजित्‌ नक्षत्र माना 
गथा, वास्तव में श्रसिजित्‌ को मेर कहने का.ो सम्प्रदाय त्राम्‌- 
वंदिक काल से ही च्लादहै। वथोकि मे, रुर, श्रा 
वामतोगति से रभ्वाहो मेरु सिद्ध होता. है! २४ नक्तो की 
माला या स्सररणा साना उदा या) क्योकि खपे रो क्रान्ति २४ 
श्रंश्कीही रहती है । यह्‌ घट कर. २२९ तक नौर बह कर २५ 
तक चली जादीहै। श्रौर गायन्नी के श्रक्षर धी २४. माने जते 


हे । भ्रौर घटकर २२ बदृकर २६ तक चले जाति है ¦ श्रतः छन्दः 
शास्त्र मे गायत्री के स्वरूप २६ छन्योजातिएं प्रसिद्ध है । श्रौर 
सुय को क्रान्ति वदूकर २५ तक होने से २६ पूर्णां मे छन्वो- 
जातिया प्रसिद्ध हुई । श्रतएव वेद में € ०० कला का एक नक्षत्र 
मान कर २४ नक्षत्र ग्रहण किए गएश्रौर एक २ नक्षत्रकोदो 
मागो मे बाटकर ४१५० फला. का एक २ सूक्ष्म. नक्षच्र.-माना गया 
तो ८ नक्षत्र हुए, वेद मे सव जगह 'देव' शब्द प्रयुक्त हृश्रा है । 
दे=८, व = 8, श्रंकानां वमतोगति से ४८ नक्षत्र हए । तैत्तिरीय 
कृष्ण यजुबेद संहिता एवं ब्राह्मण में 'देवगहाखि नक्षत्राणि" एेसा 
पाठ उपलब्ध होताहै, श्रौर उनचासवां श्रभिनित नक्षत्र गिता 
जाता है ४€ श्रक्षरोकौ ही देवनागरी में वणंमाला मानी जाती 
है देवनागरी शब्द मे देव ४८क। वाचक श्रोर श्रमिजित्‌ की 
गणना कहीं नहीं को जाती, प्रतः उन वास नक्षत्रों से हौ श्रकशीयः 
तत्वों के साथ सम्बन्ध रखने वाली देवनागरी को वर्णमाला 
वंदिक वाङ्मय मे एवं समस्त संस्कृत वाङ्नयमें रभ्रा. हुई । 
भरन देखिए ४८ नक्षत्रों का नाक्षत्रमास सिद्ध हृश्रा ' इस को १३ 
विश्वेदेवा से गुण द, ६२४ नक्षत्रा्धो का “दैव वषं” सिद्ध हृश्रा । 

इतना हौ नहीं वषं शब्द हौ ६२४ का सुचक है । व=, 
र==२, ष श्रकानां वामतोगति से ६२४ श्रधनक्षत्रों से सम्पन्न 
वेदिक देविक शब्द साथेक हृश्रा, ६२४ को श्राधा करे, ३१२ 
पूणं २४ नक्षत्रों बाला बषं सिद्ध होता है । इसी प्रकार २७.३२ 
१६६१५ दिनो मे एक चाद्रमास श्रौर दव चान्द्रमासों में 
२७३.२१६६१५ दिनों मे बालक गभंसे मृक्त होता है) इस 


(ज) 


= 


प्रकार दस चाम्द्रमास श्रौर € सौरमाख गभे के मास माने जाते 
हँ । लो विङवेदेव मी दस ही प्रसिद्ध हं । दथोकि वेदिक काले 
इन & सौरमसों भ्रौर दस चान्द्रमासों का ज्योतिवंषं प्रसिद्ध 
रहा है । कन्हं कारणो से मनूष्य का जन्म ९ दिन पहले 
गनौर बाद मी १५ द्निले लेताहै। तो इन्हौ दस मासो 
नने जो दस विश्वेदेव माने गएवे हौ कोको मे जगत्‌ प्रसिद्ध हए । 


वसुः सत्यः कतुरदक्षः कामः कालोधृतिः कुरः । 
पुरुरवाऽपदरंवाहचैव  विहवेदेवा दक्ञेव हि ॥ 
इन्ही दस का प्रयग शंलादि स्पृतियों मे उपलब्त हता हे \ 


दृष्टि श्राद्धे क्तुदक्षौ सत्यौ नान्दीमुख वसुः । 
पुरूरवा श्राप्रंबाइ्चैव पाणं समुदाहतौ ॥ 
नैमित्तिके क्रामकालौ काम्ये च धूरिलोचनौ । 


यहां मी दस विववेदेवों काही प्रयोग हृभ्रा है । इती प्रकार 
शराद्धकारिका मे १२ विवेदेवों की उपलब्वि पाई जाती है । 


इष्टि श्राद्धे क्रतुदक्षौ नान्दौ सत्यवस्‌ तथा । 
पुरूरवा श्राद्रवाहचाब्दे तीथं च धूरिलोचनौ ^ 
कामकालौ सपिण्डयां च कुरकुत्सै सहालये ॥\ 
कहं २ “महू¶लये घ्रिलो चन" पाठ भो डटिट गोचर होता 
हे । किन्तु पदमपुरा भें सृष्टि खण्ड के ४५ वें श्रध्यायमे १३ दही 
५: 


विष्वेदेवो कौ उपलब्धि हती है । 


(जः 





विहवेदेवाइशच विरवायां धर्माम्जाता इति स्मरताः । 
दक्षश्चैव महाबाहुः पुष्करस्तम एव च ॥ 
चाक्षुषर्च ततोऽत्रिश्च तथा मद्रमहैश्वरौ । | ~ 
विडवान्तकवसुर्वालो निक्ुस्महच महायज्ञाः ॥। | 
रुरुदुडचातिसिद्धौजा मास्क्रप्रमितद्युत्तिः । | 

| 


यहा पर ““मद्रवहैश्वरो” के स्थान में दूसरे पद्मपुराण मे | 
“मगंमहोरगौ'" यह मौ पाठ उपलब्ध होता है । | 
मित्र- | | | 
विरेवा शब्द के प्रथं भ्यक्त के होने वाद भित्र रव्द सेमी 
(“रलयोडलयोनंमेदः'' के श्रनुसार मि ५, त. ६, ल~ ३ श्रंकषानां 
वामतोगति से ३६५ सौर बधं के पूर्णाङ्ं मे दिवस प्राप्त होति 
हं । भ्रौर विश्व शब्द से पुर्णाङ्ं मे ३५४ चान्द्र वर्षका ग्रहण 
कर चुकेहं। श्रौर ३६५- ३५४ ~ ११ यह श्रधिगेष दिन श्रधि- | 
मास का भुलक दं । ११.८३-३३ गर्थात्‌ तोसरे वषं २२ दिन | 
का श्रधिशेष हो जाता है । तो एक ग्रधिमास हो जाता है । उसको 
थुरुषोत्तम या मलमास कहते हँ । हर तीसरे साल एक मलमास 
निकालने से ऋतुश्रो का सम्बन्ध चत्रादि मासोंके साथ नहीं ट्टलौ 
ग्रन्यथा यवन पद्धति के श्रनसार हर तीसरे बषं मुसलमानों के 
रोजों को तरह एक २ मास पचि हृटने पर पुनः ३३बे यपं एक 
बबं का श्रन्तर हो नाया करता श्रौर ऋतुएं बदलती जाती, । 
प्रत ऋतु सम्बन्ध को स्थिर करनेके लिएश्रौर सौर चाद्रका ` 
सम्बन्ध विठाने के लिए वेदों में श्रधिषास् की रचनाकी गर भो, 


#0 ^, 





(ज) 





इसी लिप. ्रहुलाघव प्रन्यक्ता ने ग्यारह वषं का चक्त स्वाकार 
क्रिया \ सुक्ष्मता की दष्ट से २९.५३०५८८६७ दिन का चान्द्र 
मासहोनेसे इकः १२ से गुणतो ३५४.३६७०६४ दिनि का 
चान्द्र संयुतिब्षं होता है । एवं ३६५.२५६३६२८ दिनि का 
सौर बषं लिख श्रटरहे। श्रतः ३६० सावन दिवसो से ३६५. 
२५६३६२८ को गुणे तो १३१४९२.२९०६ हश्रा उसे सन्दर बषं 
के ३५४.३६७०६४ से भाग दं, तो २७१-६२ ३९२६ सोर वषमे 
चन्द्रनषं के दिन श्रे, | | 

इनमे से यदि सौर वषं दिवक्त निरति जाए, तो ३७१. 
०६२३९०९ -३६१५.२५६३६२८ = ५.८०६०२८१ ये एक अान््- 
वर्षते श्रवत (क्षय तिथिवां) श्राजाती हे । यदि हम ३७१.०९६२२. 
९०९ ~५.८०६०२८१--६३.९०९०५१०२ श्र्थात्‌ सौर बधं मे 
चास्रबषं के दिवसो को वाबषिकक्षयतिथियों या (श्रबम तिथियों) 
से भागदे, तो प्रायः ६४ तिथिं बीतने पर एक तिथि का लय 
होता है । चन्द्रसूयं संयुति बषं तिथि केन्र ब्ं कहलात) है । 
यही पित्रुबषं माना जाता है। तिथिषएं ही पित्रुतागं कौ प्रतीक 
हे । समी प्रक्तारके श्राद्ध बान््रपज्ञ पर ही श्र धारित माने जाते 
है । चन्द्रमन्दोच्च गति लाने के लिए दु्तराढग मी प्रस्तुतं किया 
जाता टै । ३६०--२७.३११६६१५ = १३.१७६२३५०८२* यह्‌ 
चन्द्रगति श्रंश्षात्मक हई, शर २६० = २७.५५४५५ = १ ३२.०६६ ९ ९९६ 
यहु चन्द्रमन्द केन्धगति प्र्ाःमक हुई, चन्दणति से खन्द्रमन्दगति 
निन्लाल दे । तोक्लेष ०.१११३६९५२५४ यह श्रंलाटसक न्द्र 
मन्दोच्चगति हई, ३६० ०.१११३६५३५४  ३२३२.६०२२ १६ 

(ट) 























चन्द्रवर्रोच्च अगस पूति {दक्ख हए । यटि हम २१९६९०० रखकर 
कलार को सगखा पूर्ति दिवसोसे साग द, तो & कला ४५. 
९१५२५९९६ दिकलाएं चन्द्रसन्दोख्खगति हुई । चन्द्रमन्द केन्द्रकी 
मी एक कथा प्रसिद्ध है । प्रसंगवज्.पाठकों केनहुदय स्ने द्विठने के 
लिएमीदे देतेहै। धात्री पूजा श्रीर कुमार पूजा एक साय 
कतिक महीने मे कौ जाती है । इसमे मो एक रहस्य है! चान्द्र 
मदकेन्द्रमास ऋविमागं साना जातादहै। श्रोर बहु २७.५५. 
४१ दिनकाहोताहे। उसे धात्री घा-€, त~द, ऋ 
श्रंकानां बामतोगति से २६९६ मासो की दिन संख्या २६९९८२७. 
५१५४५१५ --७४१२.१७२३६५ दिन होते है । यह्‌ खन्द्रसन्द केन्द्र 
२६६ मासो के दिन हृए । इसी प्रकार कुमार कामौ लीजिए 
कु १, म ५, र~ श्रंकानां वाभरतोगति से २५१ च्ान्द्रभासो 
के दिन मौ धात्नीके तुल्य ही श्राएगे, जसे २९.५३०५८८८०९- 
२५१ --७४१२.१७७७८६ इसी सेणुजा का उपलक्ष्य रखकर 
छा्नों को ऋषि लोग समम्ाया करते थे इसो धकार नदे ह्वार 
पुरी तथा श्रयोध्या इत्यादि इलो भे नवद्वार से भी मन्द केन्द्र 
मासका ज्ञान हो जाता रहा है । जंसेदार शब्द सेद, वा= 
र-२ श्रंकानां वामतो गति से २४्टकोयदि हम नवसे मागे 
२४८ -&€ --२७.१५५१५५५५५ यह सन्दकेन्द्रमास दिन श्रागये । 
इस मन्द केन्द्र मास को १२ से गुणे तो ३३०.६९६६९६६ चान 
मन्द केन्द्र के दिवस हए, श्रौर १३ से गुणे तो ३५८.२२२२२२२ 
दिन का ऋषि संवत्धर फे दिन श्राएमे, किन्त वे ३५९ होते है 
वयोंक्रि चन्द्रमन्द्रोच्च के मगण पलि दिवस २२३१ कमे £ से माप 


(ठ) 





दे, तो ३५९ श्रता है जो टीच्मे अन्तरमग्रा रहाहै, 
+इथकी श्रोर श्राजतेक किसी मी. वेज्ञानिक ने ध्यान नहीं दिया । 
ट्स प्रकार विरद््¶सिच्र सह्‌।घके नामन्‌ से ऋ षिब त्प, पदुकल्पः 


` श्रौर विश्वेदेव कल्प का ज्ञान हेः । 


२) गमदिनिः- | 
, ज्ञ --८, "म ->५; द ~र; ` ग्‌--२ नि-=° गरकानवामतोगति 


कै श्रनसार २८५८ सख्या न्न ली है । उखं से यद हम ९४० छ 


भाग दं, तो ३८१४८ -- १४० ९७ ५५५७९४२ ६९६ चन्द्रकेनद्रसमास 
के दिव हए, श्र्धात्‌ चन्द्रमन्दकेलद्र (च्छविकेन्द्र) को ३८९८. 
दिनों सै १४० श्गचत्ति हो जाती हे । विष््वाभिच् शब्द्‌ से बन 


फर च्के हें । श्रौर परोक्षाथ २७ ५५७१४९६५८१२ = २३१ 


` ६८५७१४३ चन्द्र केन्र वषं क दिवस हुए, स्तुतः चन्द्रक ० 


१३ मासका होतादहै\ श्रतः २७.५५.७१४२९६> १३२१. 
२४२८५८१५ धह ३५६ के खगन दिवस हए, , दस्तुतः ^ 


६१५३८४६२. १३ २५८९ बित्कल सही दिवस श्र तै हे । किन्तु र 
श्माज लक्ष चिसीने मी नष्टं किए । 
३) भर दट्‌ाअः --- ५९१५ | 
प्रका वानदीगत ` 
मः यत 


प्र --४, २ -२, ८६ --८। ता ४, ज | 
ते ८४८२ दिनी फो २५७ प्रवत्ति होने पर सरद्वाज प 


्मरम्म किया करते थे । क्ल 4६6१ .. 


यहां सी चन्द्रमर्द न्द्र वर्ष के दिनो का परिचय निलता है । 
चेद में भी २३०. दिवसं का ही मन्दकेनदर द लाना है 


(ड) 























| गौतमः-- 
गो २, त~ ६, म~ ५, यहां पर वामतोगति का 3 
करके सीधा ही ३६५ दिवसात्मक सौरबषं का ग्रहण किया ग क 
` है। जो मित्र शब्द द्वारा विश्वामित्र के प्रघट्क मे कह्‌ चुके है, ` 


५) अत्रिः- | 

यहा रलयोडंलथोनंभेदः इतत कारिकाके श्रनुसार श्र ~न्त_ 
डि=३, भ्रंकानां वामतोगति के श्रनृतार ३६५ रयिनाक्घ्र ष" 
सवं साधरण प्रसिद्ध शास्त्रों मे इसी. कौं: सावनं बषः कंहरै है , 
भ्रथवा यह राशिच्क्रके श्रंशों का सुचकेहै 1, , | 
६) वशिष्ठः- 
त = 41, प्रकानांवामतोगति छे 
९९५. ` सद्या उपलब्ध हुई, इसको ९= से मागे, तो २७ श्न 
उपलम्ब.हाते ह । जो सामाण्य २७ नक्षत के द्योतक हँ । ९ 
वेदिक नक्षत्र मासो का प्रहृण क्ररतैके लिए वशिष्ठ ऋषि क 
नाम षन्यहो जाताहै। यदि ह्म वसिष्ठ शाड्व प्रहृण करे तो 
व= ४, सि= < क = २। २६७२ संख्या सिद्ध हई इसक्षो 
क्से माग बे, तन्धि २७.३ चान्द्र मगर कालको ९६ श्रावत्तिः 
सम्पन्न होती हैँ । इनमे वशिष्ठं श्रौर वसिष्ठ दोनोंको सं सयाभ 
नो शब्द मं काम श्राएा । 


अरुन्धलतीः- + 





ब भकानां दामतोगति सच ९९२८ 
संख्या उपलन्ध होती है। इसे २० से मागे, तो लब्धि ३ ४६ 
| (ह) 


| ` ` गाः 











मयं राहु संयुति वषं दिवसो को संख्या को सुचित करती है । | 
भ्रोर श्ररन्धती की ६९२० संख्या मे दोनों वशिष्ठं के श्रन्तर को 
संख्या जोड़ दे, तो ५६४० संख्या १६ सौरदर्षो कौ दिवस सख्या 
को प्रस्तुत करती है । १६ बर्षो का ग्रहण चक्र प्रणवयुग का 
सुचक है । प्रणवयुन वेदिक पुरुषयुग का त्रतीयांश है । श्रतः यह्‌ 
संख्या श्ररथन्त महत्वधुणं है । | 
७) कश्यपः- , 
क~ १, ज्ञ ५, य-१९, दामतोगति का त्याग कर, या 
ग्रहण करे, तो १५१ दिनों र्मे; क १ ज्ञ ४+य.१+षप १=८ 
त श्र गात्मक्त राहु चलता है । ४५,.८-३६० श्रंगातमक राह | 
। ८ चलकर राशिचक्र पुश करता है । ४५०८१५१६७९५ दिनो मे | 
राहु ३६० भ्रंशो की कक्षावत्त को श्रावृत्तिपुरी कर लेता ४9 ॥ 
२६० को ६७६५ से माग दे, तो ०.०५२९८०१३२ भ्र्थात्‌ यह्‌ | 
भंशात्मक गति हुई, दरसरे ढंग से ३ कला १० विकला ४३ प्रति- 
विकला राहू को गति श्राई, यहि गति ग्राचायं वराहमिहिर ने 
भ्रपनी पंचसिद्धान्तिका में प्रस्तुत कीहै। 
ग्रब विश्वामित्र का दूसरा नाम कोशिकेय है । इसक 
परोक्षरा मौ कश्यप क्रो तरह राहु की गति को ही प्रस्तुत करता 
है । जेसे- 
३ कौश्लिकः-- 
कौशि, क १-१४१ दिनों राहुः फो १+ज्ि१५,के 
९+य १=८ श्र चलता है । तो ३६० श्रशो मे ४५,९११५१- 


(ण) 





६७६ १५.दिनों मे पुरे राधा ` चक्र क्तो तै करः खेता है ॥ जेष मति 
¦ का विवरण कश्यप शब्द भे प्रस्तुत कर, चुके है । इस प्रकार 
> ` 
छऋषिंकत्पं मे यञ्वाद्धः सम्बन्धि विवरण भस्तुत हन्न । 


सुं, राहु, संयुतिवधं के दिवस्ल ३४६ ग्ररन्धती के धयम | 
संर्या सें उपलब्ध हए, इनका विवरण इस श्रुक{९ ९ । कि श॒यंगति 
०.९€८५६ ०६११३ इसमें राहु को गतिं कश्यय श्र कौड्िकेय 
नामाक्षर गना से ०.०५२६९८० १३२ जोडं देने खे १.०३८५८. 
- - € रद रह सधं संधुततिगति हई, इसते ३६० को साग दें तो 
1 4/8 | २४६.६ २४०३९ ६ ह्‌ ए त्च दिवस श्राजावे है, एव न्द्रमा को 
र ४  गह्ति चे राह क मति जोड, तो १३.२२९३६९० राहु चन्द्रथुति गरतं 
¬ प्राजतिोदहै, इषे ३६० को माग द, २७.६२१२१८२९ दिनों ने 
चन्द्रमा साह से सयोग करता हि । द्धनिक गसन से २७.२१. 
` ` २२२०३६९ भ्राता हं । यह राक्षस चकत है । इससे राहु चन्दर संयुत 
॥: गति" १३.२२९३५०४५. गतिं बनत। है \ यही रक्षसं चक्र १२ 
, , ` शुशने पर ३२६.५४६९४४७ विन का बव वनता ह.। इस प्रकार । 
देव ऋषि, पितर, एव राक्ष कल्प का ज्ञान सरप्ताणियों से प्राप्तं | 
होतादै। य गः पञ्वाङ्घके श्रद्टश्रंग है, इन्हीं का चक्र सथर 
वेद्ध्में सुकषातिसुकष्म स्यलातिस्थल - प्रस्तुतं किया नयाः भाः । ॐ । ॑ 
ब वेद. लुप्त.हो जति.हं।- -; .- | + 8. 


, +» र 


खि पुनः तपौ चलं धे यमाधि हारा जपन प्रप्त कर लेते दहै । 
लतग्र वेद मन्त्रो कोः श्रपनेः२ गुरुकुल मे श्रव श्निष्योः को उपस्थित 
“ कर वांद्धोपंद्धः श्रध्यापन मागं हारा उनका हृदवङ्ग = देते 


(त) 












थे, वेदो का लोच श्रव्यं होता है, किम्तु श्रत्थन्तामाव कमी नही 
होता, ऋषि लोग श्रपने ^ लान कौ पटारी प्रलयकाल नं मी नहीं 
म लते, प्रलय क्के वदात्‌ 4: सृष्टि रचना के बाव वेवोके 
+ श्रचारायं सांङ्खोपां्ग कर्थं काण्ड, प्रस्तुत करके जनता का कल्या 


पञ्चाङ्कल्प-- 2... 41 
~ ज्योतिस ताञ तें पणत: पञ्चाङ्ग चिपो हुई है । ज्योतिस्‌ का 
वणं विग्रह ज, य्‌; धरो, ति\स्‌, इसी वणं विग्रह को व्यत्यय करने 
परस्‌, ति,.श्नो, ग, ज, इनमे स्‌ =७, यह वशं सूर्यादि सात वारो 
का सुचक है ति = १६  प्रतिपदादि पुशिमा पयं शुक्लपक्ष ्नोर 
॥ , श्रमातक कृष्णपक्ष का बोध इसी न्तिः वणं से होता है । प्रोकार 
तारि वीजं क धोतक है । तार, नकषतर, तारो का सुचक है । 
श्रतः र न्ष क्षा ` बोध कराता है । य~ र६ यह बं २६ 
दिनों से,२७ विष्कम्मादि योगों का प्रतीक है । जठ, इस वशं 
से बब श्रादि सातं चर क्ररणों को. श्राठ भ्रावृत्तियों सें ५६ करण 
` निकल जाते है । श्रौर चार ज= ८२४ यह चार स्थिर करणो 
` हाङुनि, चतुष्पाद, ताग. किस्तुष्न, ` इन के साथ ६० कर्य तीस 
तिथियों में वीतते है । क्योंकि तिथिकाश्नाधा करण होताःहै । 
इस प्रकार केवल ज्योतिस्‌-शब्द मे महषियों ने सम्पूणं पञ्चाद्ख 


का सन्निवेश कर दिया है । यही तिक्षाल सत्थ है। 


0१ 1 यो शकालहव (1 # ^? ^ 
` < आज के उयोतिषेतिहास मे पाश्चात्यं प्रभाव ते ्रनावित 














| 


ध १५ "व. ते म, | 
इतिहूासकार उ्योतिव के समग्र श्रो के विषय ते घान्तं होक 


लिलते है । कि. वार रा्िएं एवं प्रन्य सभी ज्योतिस्तरव परिव 

से श्राएरहै। भारत में पहले इनका प्रचलन नहीं था तो ष 
के विषयमे ऋगवेद का सवप्रसिद्ध -मन्त्र प्रस्तुत करते है 1 वदि | 
विव्रकाष्य ते चतुवलाटमक पद्मबन्ध चतुस्वस्तिमनत्र । 





ॐ स्वस्तिनो वृदश्रवाः स्दस्तितः पषा विश्ववेदाः । ` 
 , स्वस्तिनस्ताक्यौ ऽपररिष्टं नेमिः स्वस्तिनो वुहृस्पतिदंषातु॥ 


ऋग्‌ १।६।१६ यजुः २५।१६ इते “मन्त्र नै तातं वार श्रौ 
नवग्रहों को मशः प्रस्तुत किया ` गयां है । | 


१, इन्द्र (शुक) शुक्र का एरधिदेवं इन्र होने से युक फा गोध १ 


२. वदश्यवाः (शनि)-ददध श्रव यत्कं भं ते प्रधिक पूरी 
पर रहने धुण्ला शनि है 


. ३" पषा (प्र) पृषाकोषों रै सूयं कषा दाच माना षया है। 


| रदः) । 
४. दिक्वयेवाः {चनद्र)-विङे ३५४ विनाश्मक चाग्हवक 4 | 


(ऋक 3॥ 


है । ३५४ दिन में २७.३२ वि के 
१ 


५ (व) 





= वा ` क वक 


क काका त 


५, ताक्ष्वं (मंगल)-गरड श्रौर भ्रण दोनो का नामहै । 
८ शक्षगतौ ते हौ मंगलं कौ तीला संञा है । डोगरी सें त्रिकला कहते हैँ 
; इ. भिः (ष) भसम विम यक भिस 
देव दोनों है । श्रतः श्ररिष्टनेमि बुध का सूचक है। 
७. बुहस्पति (गुर) -परस्यक्ष वहस्पति का हौ नाम है । इनमे 
एक बड़ विकेषता है, कि शुक से लेकर वहस्यति तक समौ बारो 
“ को गराना क्रमक्ञः चली है । यहो सातो वार सातग्रहों के रूपमे. 
9: प्रसिद्ध है । श्रब राह प्रोरकेतुकामोदइसी खतुर्दलाटमक प्मबन्ध 
` मे लेदिक लित्रकाभ्य के प्म्तगंत चुः स्वाति को राट ष्टी गति का 
स्वरूप सिद करते है । स्वस्ति,स जव ्स ७ ति ६=-&७४७ | 
५. चारो स्तिके सध्यनेस्व प्रूमताहै, चरतः घ्व कोपुनःस७, 
` ष. ४,--४७ को ऊपर कौ ६७४७ संख्या ने ४७ जोड द, तो. 
° ९७९४ राहुः सगण पूति दिन संख्या श्राजातौ है , ` श्रतः 
` स्वस्ति क्ष्व दोनो राहु केतु का दुद । स्वरर्मान्‌ राको 
` , कहा.जाता है । स्वक्चन््र केतु को कहा. जाता है । पूर्वोक्त रातो 
। 5 प्रहु श्चग्नि ठो सप्त जिह पर चढ़ाएं लो क्रमशः उद्ंकमसे चन्र 
` इष, श्रु सर, मंगल, वृहस्पति, कनि, लक एवं श्रधोश्रषाक्ृम से 
हति, यहस्पति, मंगल, सूयं, शुक, गुध, चन्दर पृथिवि तक क्रमशः 
, ह्लाक्तम मारतीय सिङान्तों से संगत होता जाता है । इसी कम 
` सेर४ वार प्रहोरात्रभे एक २ घण्टा चलकर २ ५ । सूर्योदय के 


व ायायण्णयक ्नययरन्य नण 








८. (भ | । त ऋआ 1 1 अ |: 
| 7 ताक्ष्यश्च 1रिष्टनेमिष्च सेनानीग्रामण्यविति णारदो । तावत्‌ | 
-\ येजु ° १५।१८ मगल ओर बुध दोनो कुमार दै दोनो सेनापति दै ।\ ` 





 \“ (ध) 


= (7 





›  `साथश्रगे वाला वार भरवुत्ति में श्रा नाता है । वार ज्ञब्द भौ 
; , २४ का, प्रतीक है । कपोक्ति वा,४, र रण ही श्राति है। 


| ‰ = 
च 
(| 





भ्रतएव वार भारत की ही देनहै। न कि विदेशों को, श्रत; वार # 
श्रीर २४ नक्षत्रों का-परस्पर समन्वय स्वत हो जाता है 4 


` शरमागं से शक्रादि ववि वारो को सप्तजिह्व यन्श्र पर 
 च़नेसे स्वयं ग्रहोका कक्षात्रमं भकट हो नाता है । नैसेः- 


1 ( हमारे वारोके क्रम को सूर्यादि रमसे माना जातां हे। किः 

ला का, स्वामी हे । ओर-य युवेद में येल भधान होने तते ४ 

; १ 8 2 तीह भोर: तवेव फा स्वामी + ५ 
-श्रोरे उसको भ्रन्त में रखा हैत > | वृहस्पति है । 


. श्रो को बधा गवां है । श्रोर. पञ्च ङ्गे कत भ मी | 
ध का 9 देवता #मशः पयं का यम्बक, चः ५ / 


५ वृहस्पति का ब्रह्मा, 


(३ (न) 





शुक्त का श्द्र, शनि का यम, राहुं का महाकाल, केतु का चित्रगुप्त, 
नौर इनके -श्रधिदेवता सूर्यादि क्रम से श्रश्नि, श्रापः, पुथिवी, 
विष्ण, इन्दर, इन्द्राणी, प्रजापति; सपं, ब्रह्मा, इसके श्रतिरिक्त राहु 
का गरेका, केतु का विहवकर्मा, मौ मानि गए है। किन्तु राहुकेतु 
दोनों केलिए एकपात गणेन कीः उपासन्‌ परम कल्यां कारिणी - 
सानो जाती ह । श्रतः ग्रहों में वेवतत्व विराजमान रहता है । 
जून, मवरिष्य, चकतंमान, कालो फो सुचारलप प्रदान करने बलि 
एकमात्र ब्रह हीह, इसके पचत्‌ श्रब तिथितत्व पर पर्यालोचना 
३७१ दिन का घौर ३६५.२५द३ २८. वं दिवो मे बन्धवः ` 
माना जाता है 1 उपने ६ तिथिक्षिव या अम होते दै, ष दिनों 
स एक तिथिक्षय ( श्रवम ) मान जाता है । श्रौर ६३ त्िथिषएं 
शुद्ध रहती हैँ । मुदगलपुराण मे लिखा है; कि समी तिथियों को 
` उत्पत्ति चतुर्थी तिथि से होती है । श्रत चतुर्थौ तिथि सब तिथियों 
को जननी है । एक बार ब्रह्मा जगत्‌ सरष्टि की इच्छा से गणांश 
को स्मरण कर ही रहै भे, तो श्रकष्मात्‌ उनङ्के श्रपते तेजःस्वरूप 
देहस्ते कामकला की उत्पत्ति हई । जिसके चार पाद खतुम्‌ ज 
श्रोर चतुर्ृख ब्रह्मतेज से चमकती हई, तुरोयाशवित बार-बार 
ब्रह्माजी के चरण कमलो प्रणाप कत रही थी । ब्रह्मान सृष्टि 
रचनेकावर दिया । उसने सवंप्रथप श्रपने- मुखारविन्द से प्रतिपदा, 
नालाग्रमाग ते द्वितोया, वक्षःस्यल सेः तृतीया, श्रद्ध.लियों से 


--- 


(प 








पञ्चमी, हृदय से षष्ठो, नेत्रं से सप्तमी, वाहु से ्रष्टसी, जठर 
से नवमी, करणंरन्ध्र से दक्षमी, कण्ठ. से. एकादशी, चरणों से 
हादज्ञी, -स्तनयुगल से त्रयोदशी, श्र्हुकार से चतुर्दशी, मनः से 


..पूणिमा, जिह्वाशल. से श्रमावास्था, इस प्रकार दोनों कृष्णश्ुक्लाद्धं 
~ देहधारिणी . चतुर्थो युगल के गणेश का ध्यान करने पर गणेश ने 
` प्रसन्न होकर चतुर्थयुगल कोवरः दिया। श्राप दोनों सदा के 


लिए मेरी प्रीतिका स्थान बनी रहेंगी । प्रत्येके श्रवतार सें मेरा जन्म 
श्युक्ल या कृष्ण चतुर्थो तिथि को ही होगा । श्ल यजुर्वेद नें दोनों 


` पक्षों की. तिथियों के स्वामी निम्न प्रकार सेहं । शुक्लपक्ष में 


१ श्रग्नि, २ वायु, ३ इन्द्रः ४सोम, ५ श्रादिति,.६ इन्द्राणी 
७ भरत्‌, ८ वृहस्पति, € श्रयमा, १० धाता, ११ इन्द्र, १२ वरुशा, 
१३ यम, १४ रद्र, १५ चन्द्र, एवं कृष्णपक्ष मे १ इन्द्रारनो, २ 
सरस्वती, ३ मित्र, ४ निक्ति, ५ श्रगनीषोन, ६ सपं, ७ विष्ण 

८ पूषा, € त्वष्टा, १० इन्द्र, ११ वरुण, १२ यमो, १३ धाता- 


, पुधिवी, १४ विदवेदेव, ३० पितर “~ . 


„ श्रावंसमान की संस्कार चन्द्रिका में गोमिलसुत्र से निस्न- 


प्रकार से तिथि स्वामी ष्ठ ३१५की टिप्पणी नें उद्ृत किए ह 


१ ब्रह्या, २ त्वष्टा, २ विष्ण, ४यम, ५ सोम; ६ कुमार, ७ मुनि, 
८ वसु, € हिव, १० धमं, ११ रद्र, १२ वायु, १३ काम, १४ 
प्रनस्त, १५ विदवेदेव, ३० पितर ।. 


श्र शुक्लयजुर्वेद २५..अध्याय ४-५ मन्त्रयोः ।` ` 


(फ) >~ 


„ 6 
रे क 


से 


कनके क च 


` मे पोष्कर पण्डित मधुसुदन काञ्ी निवासी लिखते है । शुक्लपक्ष 


` १२-१२ श्र पूरा करता जाता है, वसे २ चन्द्रमा की 
बदृती जातौ है \ श्रौर एक २ तिथि मौ बृद्धि शील होती जाती 
' है । १८० श्रशोकेसाथही प्शिमा समाप्त हो जाती इस 






दौ प्रकार दोनों वक्षो के-तिथि स्वामी मुहत्तसिन्धु नामकप्रन्य 


मे १ श्रग्नि, २ ब्रह्मा, ३ गोरी, ४ गरेक्ञ, ५ सपं, ६ स्कन्द, ७ सूयं 
ठ शिव, & दुर्गा, १० यम, ११ विश्वेदेव; १२ हरि, १३ कामदेव, 


१४ शिव, १५ चन्द्रमा.। एवं कृष्णपक्ष तिथियों के स्वामो 


१ ब्रह्मा, २ विश्वकर्मा, ३ साध्व). ४ यम, चन्द्र; & कुमारः 
७ इन्द्र, ८ बलु, ६ नाग, १० धर्मराज, ११ शिव, १२ सर्य, १३ 
मदन, १४ कलि, ३० पितर । इसी प्रकार पठा कल्पद्रुम मे 
जममूवासौ पूञ्य पं. करीमदनमोहुनजी राजज्योतिषी तिथिस्वामी लिखते 
हे १ श्रग्नि, २ ब्रह्मा, ३ काम, ४ चंद्र, ५ नाग, ६ स्कन्द, 
७ श्रयं मा, ८ वहस्पति, & यम, १० सूर्य, ११ विष्ण, १२ रद्र; 


१३ वरुण, १४ रद्र, १५ चन्दर, ३० पितर । 


` ज्योतिषरत्नमाला से श्नौपतिसट्‌ के तिथि स्वासी इ प्रकार हैः- 


१ ब्रह्मा, २ विधाता, ३ विष्ण, ४ यम, भ चन्द्र, ६ स्कन्द, ७ इन्द्रः 


न वसु € नाग, १ र धमं, १ १ शिव, १९ सुं, १३ कस) १४ 


कलि, १५ विद्वेदेव, ३० पितर वहीं तृतीया अयोदश्ी का स्वामी 
कुबेर । श्रौर भो ग्रयो में धिषिन्न प्रकार से तिथि स्वापी उपः 
` लब्ध होते है । किन्तु मन्थ के विस्तारमय से उद्धुतं नही किए । 


जसे २ चन्द्रमा 


सूयं चन्द्रमा के संयोग से ्रमाबास्या सूयं से श्रागे 
कलाएं मो 


(च) 





के वाद पुनः १२-१२ श्र॑शकीएकरप्र तपदादितियियौं नें चश््र- 
कलाएं घटतः जाती हैँ । श्रौर ३६० भ्रंश. पर श्रनावास्या की 
समाप्ति के-साथ ही सुं चन्द्रमा कासंगम माना जातः है । यह 
 पित्रुमागं शास्त्रों मे घोषित किया मयाहै। श्रव नक्षन्नों के. विषय 
मे प्रतिपादन करगेः- ५ 


नक्षत्र विमश्ञः-- ` ॥ 
नक्षत्र केवल चन्द्रादि ग्रहोंसे लिए जाते है । किन्तुं षञ्चाङ्खः | 
मे केवल २७.३२१६६१५ दिनों में चन्द्राका श्रपनी कक्षां 
चक पुण मानाजाता है । प्राग्वेदिक कालमें ९०० कला का एकं 
नक्षत्र मान कर २७ दिनो भै २४ नक्षत्र मानि जातेथे। श्रौर 
२४वां ०,३२१६६१५ में ६० से गुणाकर १९ घड़ी १८ पल का ` 
्रमिजित्‌ नक्षत २४वां माना जाता था । कालान्तर से उन्हीं २४ । 
नक्षत्रों के स्थान मे€०० की. जगह ४५० कला का एक. नक्षत्र | 
मानकर ठ नक्षत्र बनं । उनकी दे-ठ व--४ क्तानां. वामतो 
यति के कारण ४८ देव मने.गष्‌ । श्रौर ४्श्वां श्रसिजित यथावत 
१€ घड़ी ३३ पलका ही रहा । शेष नक्षत्र लगमग ३३ ३४. घडो 
केश्रातेथे। श्रौर २४ नक्षतरकी गणनाके कारणा ६८ घड़ी के 
` -लगनग . नक्षत्र का मध्यममोग होता था-। इस प्रकार इन ४६ 
नक्षत्रों को मरत्‌देवताश्रों ने ग्रहण किया । श्रौर ४९ संख्या की 
ही वणंमाला मानी जाती. रही, चन्रमा की १६ कलाश्रों के 
श्राधार पर १६ स्वर एवं शेष २३ भ्रक्षरमी चन्द्रमा को तिथियों 
पर श्राधारित है । श्रौर बही २४ नक्षत्र रष लग्न माने जातेभे। \; 
युदधाणंव में २४ होराश्रों के नाम मी उपलब्ध होते हैं । । 


(भ) 








` रौद्रा, सौम्या कराला च स्थिरां वेगा विशालिका | 
मृत्युर्मारी श्लुमा क्ररा चाण्डाली कत्तिका मता ॥ 
| कालरात्री रोदनी च विश्चमा ज्रासिनी तथा । 
शूलिनी च महामाया मादिनी जीवहारिणी । 
शोषी वर्षिणी चान्या दहनी चाति विश्रुताः । 
` चतुर्विशतिहोराः ` स्युर्नामतुल्वयफलप्रदाः ॥` 


त युद्धाणंव प्रन्थतें इनका युद्ध हेतु प्रयोग को महटव मो वणित है। 


रौर ४८ नक्षत्र लग्नों की सन्धियों संहित जाव गना होती 


थी । श्रौर २४ नक्षत्रों से ही श्रष्टोत्तरी एवं योगिनीदशा के चक्र 
में छन की तीन श्रावृत्तिएठं की गद! कालान्तर मे तेत्तिरीय 
- संहितां एवं ब्राह्मण संहिता -श्रणर्ववेव में २७ दिनों के २४ नक्षत्रों 

छे स्थान मे २७ नक्षत्र एष २ दिनः काः एक २ नक्षत्र मानकर 
यज्ञ यागादि क्षा क्रम चलाया गया । किन्तु ऋर्बेद के कालस 


पहले ही २४ नक्षत की प्रथा रही, उनको ही द्िगुखित करके 
हरं एक नक्षश्र को पूर्वा श्रोर उत्तस लगा कर ४८ नक्षत्र बनाए 
थे, किन्तु व्तिरीयादि कश्ाखा प्रवतकों मे २७ नक्षत्र सानकर 
केवल फाल्गुन श्राषाद्‌ प्रर भाद्रपद ३ नक्षश्नों को पूर्वा, उत्तरा, 
लगाकर २७ नक्षश्रकर लिए श्रौर उसके नाद ही विर्गोत्तरीदज्ञा 
का श्रारम्म हृश्रा । इन नक्षत्रों के देवता निस्तश्रकार से 
तैत्तिरीयसंहिता ल त्तिरीय ब्राह्म एवं श्रथवववेद मे २७. नक्षत्रों के 
देवता ऋर्वेदिक क्रमसे हो कृत्तिका सेः प्रारभ्म किए गए है । 


(म) 





~ रे 


कृत्तिका का श्रग्नि, रोहिणी का प्रजापति, मृगशीष का सोभ 
र्द्रा का इद्र, ` पुनवसु का `श्रदिति, पुष्य का वहस्पति, भार्लेषा 
~ सपं, मघा के पितर, पूर्वाफल्गुनी का भग, : उत्तराफाल्युकतः 
काश्रयंमा, हस्त का सविता, चिक्ता का त्वष्टा श्रथवा इनदर 
स्वाती का वायु, विज्ञाला के इन्द्र श्रौर रग्नि, ^ स्वा का निक्नो 
नयष्ठा का इन्र, मुल का निक'ति, वाषाढा का श्रापोदेवता, 
उत्तराषाढा के विश्वेदेव, भ्रमिजित्‌ का ह्णा, श्रवसा का विष्र, | 
धनिष्ठा-के वसु, दतमिषा के वरुण, पुरवामाद्रषदाका भरजेकपाद्‌ | 
` . उत्तरामा्रपदा कफ ग्रहिकुध्न्य, रेवत करा पषादेदता माना गया तै । | 
` इस प्रकारं इन नक्षत्रों का महत्व चारों वेदों की शाला भशाखो | 
` ब्राह्मणा, श्रार्षेय एवं कत्पसुत्ों मे से होता हृश्रा पुराणों के क्षे 
; में तो इनकी ताना श्रकार को कथ।ए्‌ उपलब्ध होत हैँ । उसक्घे ` 
 -साथ ही ज्योतिष की भ्रठारह सहितां मे स्थान २ पर परमार | 
``-उपलन्ध होति हं । श्रायुवं दिक संहिताश्रों मे षगसेन्‌ में कष्टावलो | 
` ® प्रणयन सी रव्य दूत चमत्कारो रहा है । फ्विपाकसंहिता्रों | 
` ~ में मो नक्षत्रों के भ्राधार पर जन्म जन्नान्तरोय रोगोंकी उत्पत्ति ` 
रोर रोगों के लक्षा वर्तमान कालतक चले भ्रारहै है । इसके 
साथ ही नक्षत्रों के वृक्ष, प्रोषधिए, पक्षी, विनिन्नरोगों के लक्ष 
उपलब्ध होति हैँ । जो वास्तविक सह्य के द्योतक है । इसी लि 
वेदिक ऋषि नक्षत्रयाग इष्िशरो धारा राजाश्रोंके श्रसाध्य रोगो को 
: >; चिकित्सा क्या करते थे। इनसे एक २ नक्षअवरत दारा , 
` -समग्र व्याधिश्रोंका निवारा किया जा सकता है । उनकी बरियां ¢) 
`,  चास्ण करन ते नक्षत्रों के वक्षो करौ पूजासे ्रवलाम होता ह (५ 
` (एसा पराणाध्ययन से सिद्ध किय । 


1 


जा सकताहै। 


. (य) 








यनो गवियज्ञंः- 


सुयं स्यष्ट `राह्यादि एवं चन्र स्पष्ट दोनों को जोड़कर योगकेनद्र 
सिं होता है । इती प्रकार दोनों को गति जोडने से योगकेन्द्र- 
शति श्रा जाती है । योगकेन््र का कलाटमकतं पिण्ड बनाकर ८०० 
से भागदे, तो लंड्धिं विकम्मादि गत योग संख्यः श्राती है । शेष 
वतमान योम की भक्तक्लाश्रो को विकलात्मक पिण्ड बनाकर 
 अीगकेन्द्रगति से भाग दे, तो भुक्तयोग धघटिकादि होगी, एवं भुक्त 
कलाग्रो की ८०० से निकालकर भोग्यक्ला होगौ, उनको मी 
बिकलत्मक पिण्ड बनाकर योगकेन्द्र गतिसेभागदें, तो वतमान 
यग की योगघटथादि होगी, संहिताश्रौं मै २७ योग श्रौर उनके 
देवता निम्नप्रकारसे बताएगए है 


१. विष्कम्म का स्वामी घम, २. प्रोतिं का विष्छं, ३. श्रायुष्मान्‌ 
का चन्द्रना, ४. सौमारय का बह्या, ५. शोभन का वंहस्पति, 
प्रतिगण्ड का राक्षस (निक ति), ७. सुकर्मा का इन्द्र, ८. धृति का 
 श्रापः, €. शूला सपं, १०. गण्ड का श्रग्नि, ११. वृद्धि के 
श्रादित्य, १२. ध्रव का भूपि, १२. ग्याघातका वायु, १४. हषण 
कामग, १५. वच का वरुका, १६. सिद्धि का गखेक्ञ, १७. ्यतिषात 
का रद्र, १८. वरोथान्‌ का वश्व, १६. परिघ का त्वष्टा, २०. 
हिव षामित्र, २१. सिद्ध का स्कन्द, २२.साध्यक्ता सावित्री, २३. 
-श्युम का लक्ष्मी, २४. शुक्ल का गौरी, २५. ब्रह्म का कुमारी, २६. 
एन्द्र के पितर, २७. वध ति का देवता श्रदिति कह्‌¶ गयाः है । 


(र) 





| र भ करणविमशशंः- 


तिथि के श्राधे कोकरण करते है। करणा चरश्रौरल्थिरके 


भेदसे २ प्रकारके! बव श्रादि.सात.चर करर ल्ुक्ल्रतिपदा 
के उत्तराधंसे लेकर एक २ तिधि.मेःवो २ करण लगाते जाए, 
इष्ण चतुवशी के पुर्वाधं तक सातो करणो की = श्रावत्तिश्रों में 


६ करण चले जाते हैँ । श्रौर चतुर्दश्षीके उत्तरार्धं ते शकुनि). 


श्रमा के पुर्वाधिं मे चतुष्पाव श्रौर उत्तरार्धं में नाग, शुक्लः प्रतिपदा 


के पुवधिं मे किस्तुष्न (क्षुर जन्तु). हसः प्रकार ३० तिथियों से 


६० करण तिद्ध हए, इनके देवता निम्नप्रकार से संहिताश्रो में 


वलित है! १बवका इन, २.बालव. का्रह्मा, ३ कौलव का मित्र ॐ 


४.ततिल का श्रयंमा, ५ गर.का पृथिवी, ६ वशिज.काश्नी 
 : ७ विष्टिकांयम, एवं सातो चर. करणों-का स्वामी चन्द्रमा 
१: शक्रुनि का कलि, २ चतुष्पाद का नन्वीश्वर, २ नागों के सपं 
किस्तुध्न का वायु, इन चारों स्थिर करणो का साभुहिक देवता 
सथर ठ + / 
सक्रान्तिविमश्षः- ~ 

` प्रत्येक प्रह जब-एक राक्षिसे दूसरी में प्रवेश करता है। तो 
उस सूक्ष्म काल को संक्रान्ति कहते हैँ । संक्रान्ति सबकी पुण्य- 
भरद मानी जाती है। किन्तु सुयं फी सक्रान्ति का महत्व सब से 
विलक्षण माना जाता है । क्योकि सूयं संक्रान्ति ते एक विचिघ्रता 
है । क्रि उस दिन निस राशि को सुं त्यागता है। उस रा्ञि 
कालग्न वो वार उवयहोताहै। दो लग्नो के उदयके म ध्य में 


१ 


(स) 





1 <<, 
हि । = # ग्ब 


होने वालो सुक्ष्म संक्रान्ति के विषय को लेकर. देवीपुराण में इस 
प्रकार महत्व प्रतिपादित किया गयाहैः- - ` ` = 


त ` व्‌ सवष तरे धुखासीते यावतस्पन्दति लोचने । 
तत्व चिक्नत्तमो मागस्तत्परः परिकोतितः॥ ` 
` तत्पराचछतक्लोभागस्त्रटिरित्यमिधीयते ।॥ 
~ च्रटेः सहृलक्षो -मागः. सकालो-रविसक्रमः १ __ 

द्रवी भंवविं तत्कालं चंलोक्यं सचराचरम्‌ । 
` ब्रह्मापि तन्न जानाति कि पुनः प्राकृतो जनः ` 4 
वार संक्रान्ति काल के विषय में ञयोतिषरट्नमाला कीटीका 
भें एक श्रद्ध त इलोक उपलब्ध होता है । प 
(8 ग्रज  श्रलिघटमत्स्ये सान्‌रस्त प्रयातु । 
षमधन्‌ कलीरे  चाधंरात्रं -ठुलायान्‌ ॥ ^: # 
सियन तक रसिहि ~; ` कन्यके घुप्रमाति | 
~~... स्फुटमिह कथितोऽय वारसंक्रन्तिकालः ५ 


संक्रान्तियों -को -विषुब सला वेदों मे महत्वपूण . 
ग्रयनसंज्ञा मी श्ना" . 


सिह, बदिचकः; कुर्मः 


मेष तुला को 
घंताई गई है। एवं ककमकर संक्ान्तियो को 
दानादि सें श्रत्यस्त धुण्यश्रद होती है ।. बषः 
 संक्नान्तियों को विष्णपदीसंला दिन्यपुष्य करी द्योतक है । सिभुनः 
कन्या, धनुः भ्रौर मौन इन राद्षियों की षडशीति संज्ञाहै! 
कन्या राकी को समाप्ति 


स से इतना जानलेना भ्राचह्यक हैकि 
क्ति कै २६ श्रशपर 


कै विन्दु से लेकर चडश्नीति ८६' दिन धन्‌ रा 


> 


(व) 





वडष्ीवि-ष्राती है-। इसका. भख धनराशि के संक्रमा कालम. 


प्राता है । फिर २६ पौष ( धत्‌राक्षिके रद श्रंश ) से ८६ दिन 
२२ श्र मीन में संक्रान्ति पुच्छ श्रौर मीन संक्रान्ति के विन बड़लीति 
"मुख होता है किर. २२ श्रंश सोन से लेकर ८६ श्रंश १८ निथुन 
(श्राषाद) पर संक्रान्ति की पुच्छ प्रौर श्रषाढ संक्रान्ति धसं दिन 
:: कै. समय. षडशीति मृख नाना जाता है । ` १८ भिथनं से १४ श्रंरा 
कन्या के समय चडश्ञोति वुच्छ एवं कन्या संक्रान्ति के दिन कबडश्ीति 
चुल श्रत्यन्त महत्वपुरा पुण्णास्पद पिन प्रस्तन्नता धायक समथःमाना 
 नागदहै। प्रर १४ग्रंग से कन्पाके श्रन्त. तक १६ दिन पितु 

:. षोडश्री महालय श्राद्ध श्रत्यत्त पितरु श्रियदिन मने जतेटै। इन 
१६ दिनों में प्रतिदिन पितरों के. निमित्त. पिण्डदान, पित्रतपंण 
करने बालि व्यषित को जन्म अन्मान्तरीय संस्कार शुद्धि श्रौर 
वेवत्वप्राप्ति का पुण्य लिखा है श्रतः भ्राषाह, श्रारिवन) पौष, 
चत्र को सक्नान्तिएु पितरों को प्रतीव प्रिय है । इन संक्रान्तियोंके 
भ्रारम्ब से समाप्ति तक गयादि पितृतीरथो में. पिण्डदानादि करने 


„ से श्रषने पितरों को म्क्षय्य तृप्ति की उपलब्धि होती है । क्रान्ति 


| से लेक्षर संक्रान्ति तक्त ३० ग्रो के स्वामि का निर्वेश वराह ` 
` मिहिरं कौ पञ्चसिदान्तिका मे -उवलन्धं होता है । भयं रहयंश : ` 
` (सौरतारिका) के देवताः. . श्या; रेग्रलोषति; ३ स्वेगेरथरं = 


(खगेऽवर) ) छ भ्रस्त ५ब्रम, (वक्ष) -६ प्रहि, ७. वासः, ठ काल, 
€ श्रनल, १० श्रन्ते (श्रन्तकः) ११ रवि, १२ शक्ी, १३ इन्द्र, 


` १४ गो, १५ तित्ति, १६ हर, १७ भव, -१८ गुह, १९ पितर, . ~ 


२० -बल्राण, -२१ बलदेव) २२ समीरण, २३-यम, .२४ सरस्वती 
(ण) 





. 


४। 


1 


३, ऋ, | 
ह / 


ति 


२५ श्री, २६ कुतेर, २७ पर्वेत, २८ भुमि,- २६ ब्रह्मा, ३० षरम- 
पुरुष (विष्ण) । . . फर 


 पड्चाङ्गः. विक्ः-- | | 
। हमारे सारे समौ पञ्जाङ्गो का, शुत अ ` बृहस्पति के: : 
मयनं पर प्रादित रहा है} सोक ृु्तिः५२३२ ष्‌ ने 
१२ राश्तियों मे धूम कर पुनः नेषा रम्म से चलना. श्रा र्न होतारो ` 
है । एक राशि कफो पूरा कण्वे के निए वहस्य को २६१. कबि 
लगते । इसी लललिए पं१ा६ग ३. वामतोगत्या २६१ ही 
अनते है । (रलयोडंलयोर भेदः) इस परिसाषा क्के श्रनसार र' के 
स्यान मेंडयाल मान लं तो पत्रमे प१ त & डी ३ यन्त्ीमेमी वं 
त ९ ड़ी ३ बामतोगत्या ३६१ इती प्रकार विहार नेषा ्रादि- 
ते पतडो मो कहा जाता है । वृहस्पति मान से ह संवत्सर चक्र 
` स्वीकार किया जाता है, उसमे ६० संवत्सर हशर करते ह! भ्रौर 
व॒हस्पति पाच षार रक्षि. चक्रमे घम जाता दै द्नौर षच २. 
वधं के बारह पुग बौत जतिहै। इसी लिषए पुराणो मेः. १२-१२ 
वर्धके बाद हरिद्र अराग, उज्जेन, एवं नासिक म. कूर्मपवं 
महोट्सव सनाने का वणन मिलता है, जब श्रपृतः कुम्भः सयुः से... 
उत्पन्न हृश्रा तो बृहस्पति को.देवगुद मानकर उसी के हाथमे 
सौव दिधा, हर तीन वषं के-बाव उक्त. नगरों से वृहस्पति पचे 
` ` श्रौर श्रमृत कुस्म को रखकर उन्हीं स्थानों से निश्यक्कत्य के 
पश्चात्‌ दूसरे कुम्मो मे पटंचते रहे \ - ` (9४ 
र णा मे लिखा .है । कि प्रयाग का कम्म महापवं मेष म गुर ` 
“¦ जनि पर निम्नयोग में कुम्मपवं मनाया जातादै।' 


(ष 4 
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नि क 


माघे मेषगते जीवे मकरे चन्द्रमास्करौ 1 
+= == ~. श्रमावास्या तदा योगः कुम्माख्वस्तीर्थनायके ॥ 


` -=श्र्थात्‌ माघमास में जब वहृस्पति मेष राक्ञि का तथा सथं श्रौर 
खन्द मकरराशि केहों श्रौर श्रमावस्वा मींहो; -तन प्रथाग न 


न्देिए । 
` नोर्सिकं कुस्मप्वं-योगः 


> ९1 


उशञ्जन कस्मयवं पोः 


र = => 
~> = "~ ,# नि द, (~ 


` धटे गुरः हारी यः :कूहुदामोदरे यवा । रः 


कम्म होताहै। उसी पुसरमे नासिक्रके कम्म का. निरय 


~ 


न्द. 5. > 
\ { 


कि, 


गोदावर्यां नासिके च कस्मपवं विधोयते । 


, ` धारायां च मवेत्कुम्भो जायते ललु मुक्तिदः । 


हृरिङद्गार कम्भनिरंयः- 


न 
१७ 


वि भिक शिर क 1 ब 


सामाग्य कम्म को लक्षणः- ` 


१ 
=+ 
च 


~> ~... षद्धिनी नायके मेषे कुम्भरा्चि गते गरुरौ। 
` ~= ,= ~ गगोष्ठारे मवेद्योगः- कम्मनामा  तवोत्तमः ॥ ~; ` 


कि 


। =-= ` शुयेन्वुमुरसंयोगस्तव राशौ यतर वत्वरे 


सुधा कम्मध्लवे मूमिः कमो मवति नह्यिथा ।। 


यद्यपि दैसके.श्रतिरिक्त मी सदाचार महोदधि. इत्यादि ग्रन्थो 
मे बहुत से व्रमार स्वरूप .इलोक उपलग्ध होवे है । किन्तु वहस्पति 


"> ^+ 4 = - र्ण 


का एक राश्शिमे ३६१ दिनं ही रहता है । किन्तु सौर वषं सवा 


२६५ दिन का होता है । दोनों मे प्रतिवषं ४ दिन का श्रन्तर = ६बं 


(ख) 


॥ ६“ | 


~ 


भ ग 
+ न ~ 


` 
== ` > क # न । + 


न) 


वषं से वहस्पति ३६१ दिन से एक राक्षि श्रागे बढ़ जाता है। 
एवं एक २ राशि करके १०२१ क्षं ओर १७२ दिनों के . बाद 
ट्‌स्पति पुनः १२ रादि कै ३६० श्रंज्ञाटनक चक्र को पुरा करके 
सूयं के साथ समस्पक बनाता है! तो इख प्रचर कुम्मयवं मे उक्त- 
योगों की प्राप्ति के श्रभाव से चही कुस्मपवं नहीं भ्रासकता ऋतः 
कुम्मपवं के निय पर महन त्तेगें श्रोर विद्रष्नो मे भ्रत्यन्त 
संघषपरणं विरोध उत्पन्न हो जाता है \ श्रत केवल वहस्पति के , 
तेव राक्षसे प्रथम कुम्मश्रौर ककम दूसरा कम्म तुला मे तीसरा 
एवं मकर में चतुथं कुर्म लघ्यसमःन से मनाथा ज्नए तो उक्त सघष 
दनो स्थान ही न मिले) श्रेथवा बृहस्पति कै सान को खोड़कर 
केवल हर चतुथं वषं के बाद उन्हीं २ स्थानों पर उक्त तीर्थो से 


 सौरतान येही कम्म मना लिया करें । भगडे का श्रशन ही नहीं 


उठता, अ्रन्थया हर चार वषं के बाद उक्तस्थलो मे कस्मपवं का 
योग पूणं रूप से नही पाया जाएगा । 


वहस्पति ४३३२ दिनो १२ राक्तियोंमे यक्त पूरा कर लेता 
है । इसको फटगुभ कहते हैँ । क्योकि फरल ३. भू ४ 
वासतोगति से ४३३२ दिन सिद्ध होते दह । भ्रौर सौर बारह दर्षा 
के ८४३८३ दिन होते है, बार व ते ५१ का श्रन्तर होता ह 
नैर चन्द्रमा का चक्र मी वृहस्पति के लगमग वुल ही होता है 
वहु वहस्पति से केवल ६ दिन क्म हकर ४ ३२६ दिन का साना 


जाताहै। शरोर सौर बारह घर्ष क्ते हिनो ४२८३ से ५७ दिन 


कम होता है । वेदों में श्राने वातले मन्त्र की बात ही विलक्षण है, 


(ह्‌) 














उनके नापनाच्रमे भी चमत्कार । ऋक ऋग्‌ ऋचा इन तीनों 


राब्दों का विशेष महत्व है। ऋ०क १ वामतोगव्या १०. 








पुर्णाङ्ं से श्रौर सावयव दशश्मलव में १०.८८ दिन श्रधिज्ेषों के 


प्रतीक हैँ । ्रधिक्ेष ही ऋतु चक्रको स्थिर रखने वाला है, 
इसी से श्रधिमास काज्ञान होताहै । अरधिक्ञेष को चिगुखित करं 
तो २२.६६ श्रधिेष दिन होने पर एक श्रधिमास होता है । ३२.६६ 
मासो सें मध्यममान से श्रधिमास ज्राताहै । श्रगर हुम श्रविमास 
कोन निकाले तो ३२.६६ वर्षमे हमारा चेत्र मास्त मधुरम 
(मरुहरम) बारह ऋतुश्रों में घूम्रकर यवनो के रोजोंकी तरह 
व्यवस्था भग होती रहती । श्रतःऋ०ग ३ वामतोगत्था ३० 
राशिकेश्रंशों श्रौर ३० महीने बाद पुनः मलमास श्राने का सूचक 
है । एवं ऋ ० चा ६ श्रंकानां कामतोगत्या ६० ऋतु ६० दिवसों 
मे सम्पन्न होता है ऋतु चक्र प्रायः ३३ व्षषे घन जाता । 
यजुवद में यजु शब्दयप१ जु ८८१ दिनम ३ वार चन्द्रमाश 
नक्षनो मे घमण होता है । श्रौर यही एक पाद कहा जाता है । 
चारषादमें ३२४ दिन का याधारण चान्द्रनक्षत्र वं सादन ३६० 

दिन से ३६ दिन कम होता है । वेदों में २७ दिन श्रौर जोड़कर 

हर तीन वषं बाद फिर २७ दिन श्रौर बहकर १०८० दिन का 

सावनमान से ३ वषं का समन्वय किया जाता है। इसको 

तेयं गयनिकं (चत्रिकदुक) पद्धति कहा गया है । इका श्रौतसूलो में 

प्रधिक प्रयोग होताहे। 


सामवेद मे साम शब्दसा७म५-५७ सौर वारहु वर्षो ४३८३ 
से साम ५७ कोकमकरे। तो ४३२६ द्वादश्ान्दिक चन्द्र चक्न 


(क्ष) 











वेदों तें प्रसिद्ध रहा है । इसी से ५७ दिन कम वारह्‌ वषं से पुनः 
वही चन्द्रमा श्रागे कौ गित के श्रनुसार सरलता से लाया जाता 
था । श्रथर्ववेदको मी इसी चन्द्र चक्त के साथ सम्पकं बिठाने 
` चं श्रत्यधिक चमत्कार पुरणं घ्ना रहीहै। ध्र ०थ७र रवर 
वामतोमत्या ४२७० निरेक विधिसे ४२६९ शरहृण किया जाला 
है । इसमे सास कको संख्या ५७ जोड़ें तो भी ४३२६ ही प्राते हे । 
जो चच्द्र चक्त के सचकटै। श्रव गखित द्वारा इसी चक्र का दरन 
प्रस्तुत करते है । समन्य सौर वषं दिवस सश्णा ३६५.२५०८१२ 
` _ ४३८३ इननें से ५७ साम चक्र निकालें, तो ४२२६ चन्द्र चक्र 
प्रा जाता है \ इसे २७.३२१४६ से भाग दें, तो १५८.३३६२९१४ 
संख्या श्राती दहै । १५०८ नाक्षत्र चच्रा की श्रमरपूति होकर 
जब दशमलव श्र॑कों ०.३३६२६१४१९ क्रो २६० से गुरणा करे, 
ते १२१ श्रंश उपलब्ध होते है। जो राज्ञि १ शशाक रूपमे 
र ष्र्‌ बद्धः बन जाते हैँ । श्राज के चन्द्रमा स्पष्ट से ४ राक्ष १ श्र॑ज्ञ. 
जोडते जाषएः नो ५७ दिन कम सौर बारह वर्धा के वादका चच्छता 
स्पष्ट होता जात। है । श्रौर देनिक चन्द्र स्पष्टम जोडते जाए, 
सालों सर का चन्द्रमा स्पष्ट होता जाताहै! इस प्रकार गरिित 
क चमटकार वेदो के मन्त्रो मे पद २ पर प्रकट होता जाता है । 
किन्त वें के मन्त्रों का श्र्थं लोहे के चने चवादेता है। इसी 
प्रकार चन्द्रवा कोला करके वेदिक्त कालसं सृक्षपातिसुक्ष्प श {रणित 
„ पञ्वाद्धः बना लिया करते थे, वे श्रधिकतर मध्यम तिथि 


द्रा 
तक्षन योम करर साधन कर लिया करते थे, उसबं तिथि नक्षत्र 
थोग ६० ही घडो सं श्रतिये। क्थोकि गण्डादि श्रथवा विष- 


(त्र) 











घंटिकाडि का मध्यममानसे हौ शास्त्रों में कल बताया गयाहै। 
श्राजकल पञ्चाद्धः में तिथि तक्षवादि का सवं मोग कमसेकम 
५१. घडा श्रधिक से अधिक ६८ घडी तक मी चला जातारहै। 
किन्तु फलयपद्धलि मे ६० घडी का ही व्यवहार होता है । श्रथवा 


९ 


4 


धडा के स्थान तें बहर्तो का प्रयोग होता था। ३०. मरहृ्त-ही | 


मध्यममान षै सवमोग माना जाता था, उसका सरल प्रयोग 


यहा बताया जाताहै। दोघड़ीकाएक सुत्तं होताहै। तिथि, 


निकालने के लिए निम्न प्रकार क नियम स्मरण रखें. 1. श्रप्लोन 


पद्धति से तिथि नक्षत्रयोगदि साधन प्रकार सूयं स्पष्ट को चन्द्रमा 


` स्पष्ट राश्यादिसेघसालें, ज्ञेष तिथि केनद्रको श्राधा करदे, श्रौर ` 
पाजसे गुण दे, तो गुखनफल भक्त महतत संख्या समभे, ३० से | ` 


माग देकर लब्धि गत तिथिकी संस्था हषी । श्रौ जेष वतमान 
तिथि का भुक्त सुहृ्तमान होगा । उसको सवाखा करदे । तो 


घण्टत्मिक तिथि का भक्तमान होगा । मुहं सख्या को दोसे गरुण , 


द । तो घडो पलश्रा जाए 
उदाहू रणः- 
स्पष्टचन््र राश्यादि ८ रक्षि २० श्रंशञसे सूयं राश्यादि ७ 


राशि १ भ्रंशको घटाया शेष तिथि केन्द्र १ रादि १६ श्र हश्रा, 
इसको प्राधा किया राशि २४ भ्रंश ३० कला हए, इनको पांच से 


गरुण दिया, तो भक्त मुहु्तं संख्या १२२ मुहृत्तं ३० प्रति बहुत्तं को . 


रख कर १२२ कोरेण्येभाग दिया, तो लब्ध ४ गततिथि 
शुक्ल चतुथ हर, शेष २ महतत श्रौर ३० प्रतिपुहतं भक्त तिथि 
हई । इसको दिगा किया तो ५ घड़ी पञ्चमी भुक्त हुई, श्रगरं 


(ज्ञ) | 








इनको २ से गुरणकर ५सेभागदं, तो २ घण्टे भक्त पञ्चमी हुई । 
लक्ष त्रसाधनोदाहरणम्‌ः- 


चन्द्र स्पष्ट को राइयादि लिखकर एक चार श्राधा करं । शौर 
फिर श्नाधा करे! श्रौर फिर उसको & से गुणा करें तो सुहृत्तं 
संख्या मे भ्रादं हुईं रा को ३० से साग देकर लब्धघगत नल्िन्न 
संख्या शेष मुहुत्तं प्रति सृहूर्तादि जान लं । 
उदाहुरण्णः-चन्द्र स्पष्ट रारादि ८।२०।०।०॥ इतका श्राधां ४।१९। 
०,०। धनः इसका श्राघा २।५।०।०। तत्पर चात्‌ € से गुरणा क्रिया 
१९ १५।० ०। यहां पर १९ गत नक्षन्न संख्या सुला को सुचक हे । 
१५ सहत्तं पूर्वाषाड़ा नक्षत्र के भुक्तं १५ महत्त हुए, इनको दूना 
किध त्ते सथ्यममान से शल भक्त ३० घड़ी हुई । लेः ३० घडी का 
१२ घण्ट। भृक्तमान हुश्रा । इसी प्रकार सरलला से नक्षत्र का ६० 
घड़ी हौ ध्यतसलान से ममोग होता है । श्रौर ६० से ३० घड़ी 
¦ निकाला तो २० घडी मोग्यमान श्राएगा। २ चड़ का एक सुहत्तं 
' होने से १५ महत्त या १२ घण्टा सोऽय श्रा जाएगा । स्मर रहे 
} कि तिथि नक्षत्र, योग समी के ६० घड़ी ३० दुहत प्रोर २४ 
। घण्टा का ससोग तिथि मोग योग मोग समध्यमसान से सस । 
यो गसाधनो दाह रणप्‌ः-- 
चन्द्र स्पष्ट रादयःदि तें सुथं स्पष्ट रहवादि जोड 
केन्द्र श्राजाएगा । उसको नक्षत्र कौ तरहं दो बार प्राधा करलं, 
तो फिर € सेष्गुणा करदे, तो चह ्तत्मक्त योग संख्या ग्राजाएगी, 
तो उसको ३० से मागदें, लब्धि गत विषहस्मादि योग संख्था आ 


दे, तो योग 


(अ, 





| जाएगी । श्रौर ज्ञेष वतं मान योग के मुहृत्तं रति मुहर्तादि श्राजाएुगे । 
उनको दूना करने पर घटि पलादि होगे; घड़यों को द्रट्ाईसे माग 
| देने पर घण्टात्सकमान श्राजाएगा । 


| उदाहरण चन्द्रराइयादि ८।२०।०।०। सुय राइ्यादि ७।१।०।० 
| इनको जोड़ दिया तो राइयादि ३।२१।०।० योग केन्द्र हृभ्ा, इसको 
| म्राधा किया तो १।२५।१५ पुनः ्राधा किया तो ०।२७।६२।१५ 
कोर्सेगुा किया, तो २४९।२७।० हए, इन सुहुर्तादि मेसे 
२४६९ को ३०्सेमागदियातो लन्धि = गतयोग संख्या धृत 
श्रोर शेष ६।२२ १५ वतमान शल योग के भुक्त मुहृत्तादि 8८ 
इनको इना किया तो १८।५४ घटि पलादि भक्त हृश्रा, श्रौर उसको 
भ्रढाई से माग दिया ७ घण्टे ३३ मिन्ट ३६ सेकन्ड हए, श्रौर ३० 
मुहुतं २४ घण्टे प्रौर ६० घड़ी सवं योग मोग जानना । 
नघ्यममान से स्पष्टटमान लानाः- 
तिथि नक्षत्र योग साधन मे जो मघ्यसम्रान लाया गया हो उसको 
स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रकार के नियम को स्मर रखे, तिथि 
के मध्नमान को ७२०से गुणकर सुयंगतिसे रहित चन्द्रगति 


से मागदे, तो स्पष्टमान से तियिका भृक्तपमोग्प्र श्रोर सवेतिथि 
मोग श्रा जाएगा । 


उदाहरण ‡-- 

ज॑से पुवं साधित पञ्चमी तिथि का भक्त ५घरोरहै, श्रौर मोग्य 
५५ घडो भ्राता है । तो सवंमोग ६० है। तो यहां चन्रमा की 
गति ७१ १ से सुयगति ६१ को निकाल दिया, तो शेष ६५० 


(आ) 














सर्योनचन्द्र गति हई । तिथि का मान ७२० कला को भसे गुणा 
किया, तो ३६०० हश्रा, ६५० से माग दिया, तो लब्धि ५ घडी 
३२ पल १८ विषल हुए, एवं ६० तिथि सवं मोग को ७२० से गुरणा 
किया, ४३२०० हुए इनको ६५० से साग दिया, तो ६६ घड़ी 
2७ पल ४२ विपल स्पष्टमान से सवंलिथि मोग च्राया । 


नश्चत्र के मध्यममान से स्पष्टमान लानाः-- 

नक्षत्र के मध्वममान से श्राएु हुए भृक्त घटादि को ८०० से 
गुणकर चनद्रगति से माग देने पर क्रमशः स्पष्टमान से भुक्त 
मोग निकल श्राता दहै । 
उदाहरण: 

वतंमान पूर्वाषाढा नक्षत्र का मध्यममान से मयात २९ घडी श्रौर 
नध्यत नक्षत्र ममोग ६० घड़ी को यहां ३० घड़ी मयात को ८०० 
सौसे गुणा कषा तो २४००० गरन फल हुश्रा, इसे चन्द्रगति 
७११ से भाग दिया, तो भयात स्पष्टमान से ३३ घड़ी ४५ ¶ल 
हश्रा, इसी प्रकार मध्यमभोग ६० घडी को ८से गुरण 
क्र ४८००० गुरणनफल छो चन्प्रगति ७११ सं साग दिया, तो 
स्पष्टमान से भभोग ६७।३०।३६ घटचादि हंञ्रा । 


मध्यमयोन से स्पष्टयोग लानाः- 


नशलन्र की तरह ही योग भुक्त घडी या योग स्वभो 
८०० से गुरणकर सूयं चन्द्र गति योग से भागे, तो क्रमः योगं 
का स्ष्टमान ठे भुक्त श्रौर संयोग भोगमान श्रा जाएगा ' 


१८ विपलं 


ग घडी को 


(इ) 








९०० कलः समश्ना, श्रत: भरू 


उदाहरणः-- 


| + 
शलोग का मृक्तमान मध्यममान से १९ घड़ी ३० पल एवं 


प गरी 


सवंयोगमोग मघ्यममान ६० घड़ी होता ही है ' तो यहं १६ घडी 
३० पल कोद्ण्न्सौसे ग्‌ा किया तो १५६०० गुणत फल | 
को सुयंगति ६१ चन्द्रगत्ति ७ १९१ कायोग ६७२ दश्रा, इससे गुरन ` 
फल १५६०० को म दिया, सो योग का भुक्तमान स्पष्टमान से 
२० घड़ी १२ पल २६ विषल हश्रा, इतो प्रकार मध्यस योग सर्व. 
भोग ६० घडीको 2 ०० ये गुरा तो ४८००० यु शनष््ल षो 
सुये चन्दरगति योग ७७२ से माग दिथा तो ६२ घड़ी १० पल दे 


विपल योग फा स्व॑मोग इश्रा, चतुविरति २४ नक्षत्रों के श्रनृसार , ` 


गर्ता क्रस चन्व्रस्पष्ट राश््यादिको२से गरुखकर ह परहुत्त संख्या 


एवं भृक्तकाल भ्रा जाता है । 


 उदाहरणः- 


जसे चन्द्रराइयादि ८:२० को २्से गुणा क्रियातो १७।१०. 


हुए, इनमे १७ गत नक्षत्र संख्या हई, जो २४ नक्तो से से उत्तरा 
पर्वा निकाल कर गरणना केरे । तो ज्येष्टा नक्षत १७ गत हृश्रा 
श्रौ र वतमान १८ इला नक्षत्र का १० युहत्तं भक्तमान हच्रा, गो 
२० घड़ी सध्यममान से भुक्त हृश्रा, तो इतका ममोग पायः ६८ 


् लै से 
घड़ी हौता है । , इसको स्पष्टमान से लाते के लिए, नक्षत्रसान 


छं | । | 
ड! १८ पल ५९ विल भृक्तमान स्पष्टमाने से श्रा गया, एवं 


4 7 
#॥ 


(ट्‌) 


लभक्त २० घड़ाको ९०० से गुरा 
ली १८००० युखन फल क्रो चन्द्रगति ७११९ ये शान दिधा, तो २५ 


7 
| 
| 
। 
: 
| 

| 
। 
। 


। 
। 
। 
| 


च 
>> 
\ 


. 
' 
| 
| 


ह ---- --- 


नक्षत्रों का समोग सध्यसमान से प्रायः ६८ घड़ी १८ पल होता है । 

< दखको € ००५ से गुरणा तलो ६१४७० गुरषनष्ल हं इसे -उन्द्रगति 
७११९ से भाग दिथातो ८६ घड़ी २७ पल २१ विपल सूलाका 

स्वंनक्षज्न मोग या ममोग श्राया ; 


देवनक्षत्र ४८ सक्षत्रमानकर उनका भुक्तनोग लानाः-- 


. यहां पर २४ नक्षत्र श्रौर ४८ नक्षत्रों का विचरण परमावयक 
है) १ श्रहिवनी, २ भरणी, ३ कृतिका, ४ रोहिरणौ, सुगशिरा, । 
६ श्रारद्रा, ७ पुनर्वसु, ८ पुष्य, € श्राहलेषा, १० सत्ताः ५९ फाल्गुनो 
१२ हस्त, १ ३ चित्रा, १४ स्वाती, १५ विलाखा, ९६ श्रनुराधाः 
१७ ज्येष्ठा, १८ सुल, १६ श्राषाढा, २० शवर, २१ धनिष्ठा, 
२२ तथिव, २२ भाद्रपदा, २४ रेवती, इनमे रभ्वा श्राषाढा 
छ्नौर श्वर के मध्य सें ्रभिजित्‌ नक्षत्र क्ता सान १६ घडी १८ 
पल ही समना । 

ठठं देवनक्षन्रः- 


१ पूर्बाश्रहिवनो, 
रे पूर्वामरर्णो, 
५ पुर्बाक्रित्तिका, 
७ पूर्वारोहिरणी, ` 
 & पूर्वाग्रगल्िरा, 
११ पुर्बाश्राद्रा, 
१३ पूर्वपुनवसु, 
१५ पुर्वावुष्व, 


२ उत्तराश्रहिवनो, 
छ. उत्तरष्छररणी, 
€ उत्तरकृतिकाः 
ख: उत्तरारोहिरणोः 
१०. उत्तराघ्रगश्िरा! 
१२ उत्तराच्राद्राः 
` तर उत्तरापुनवंसु, 
¶६ उत्तरापुष्यः 


(उ) 








१७ पूर्वाश्राहलेषा, १८ उत्तरा श्रार्लेषा, 


१६ पूर्बामघा, २० उत्तरामघा, 

२१ पूर्वाफात्गुनी, | २२ उत्तरा फात्गुनी, 

२३ पुर्वाहस्त, २४ उत्तराहस्त, 

२५ पूर्वाचनत्रा, २६ उत्तराच, 

२७ पूर्वास्वाती, | २८ उत्तरास्वाती, 
२९ पूर्वाविक्षाखा,; +~ ३०. उत्तराविशाखा, _ 

३१ पूर्वाश्रनसधा, ˆ - .. ~ ३२ उत्तराश्रन्‌राधा, 

२३ पूर्वाज्येष्ठा, ९९. ३४ उतत राञ्पेष्ठा, ` 

३५ पुर्वामुला, , ३६ उत्त राभला, 

३७ पूर्वाषाढा, ` ३८ उत्तराषाट्ा, 

३९ पु्बाश्चिवरा (शरोर). ४० उत्तराश्रवण(श्रोरग) 
१ पूर्वाधनिष्ठा, ४२ उत्तराधनिष्ठा, 

४२३ पुर्वाहतभमिषा, ४४ उत्तराह्तमिषा, 

४५ पूर्वामाद्रपदा, ४६ उत्तरामाद्रपदा, 

४७ पुवरिवतो, ४८ उत्तरारेवती ।. 


इन ४८ देवनक्षत्रों मे मी उत्तराषाढा श्रौर पूर्वाश्निवण (श्रो) 
के मध्य मे उनचासवां श्रमिजित्‌ नक्ष येरूकी तरह संलग्न 
रहता है । यहां मो -इस का मान १६ घडी १८ पल ही समभना, 
प्राचीन महषिगण श्रमिजित्‌ कोही १९ घड़ीकामान होनेसे 
प्र १ णब ९ युक्ति संगत प्रणव रूपमाना फरते थे, यही श्रंकार 
स्वरूप परब्रह्म : माना जताहै। श्राक्षाक्ञते इसके पास पंच 
तारामवी सरस्वती कौ वीणा एवं राजहंस भी सुतरां इसी के साथ 


(ॐ) 


॥ चै 


ऋ) 


(शं 


मन्दाकिनी श्राकाशगंगा सें रात के समय तरता हृश्रा दुग्गोचर 
¦ होता है । यही नक्षत्र प्रतिदिन स्पष्ट मध्यात काल से प्रतिदिन 


माना जाताहै। यही सवंसम्बति से सव दास्त्रों सें स्वीकृत दहै । 


इस सपय किसी का जन्म हो तो यद्यपि उस समय श्रभुक्त गण्ड 
मीहो, तो उसे निर्दोष साना जाता है । इसके विषय में एक 
इलोक महाकवि कालीदास हारारवित निचुल दरा सवत्र 
मान्य हि । यथाः- ` 

तियेनं दोषोऽस्युदये च काले न ऋ श्नदोषोह्यमिलिन्मुहृत्तं । 

न योगदोषोऽस्तमते च काले न वारदोषाः प्रमवन्ति रान्नो।१। 
उपरोक्त ४८ नक्षत्रों का मान साधनोदाहरणन्‌ः--. 

यहाँ ४८ नक्ष्नों का भुक्तमोग लाने के लिए निम्ननियम स्मरण 
रद्धं, ४्द नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र ४५० कला क होता हैः साढ़ 

सात भ्रंश का प्रत्येक नक्षत्र हन्ना, गरतः यहां चगद्र स्पष्ट राशथादि 

८।२० सें नक्षत्र संख्या लाने के लिए, एक राशि सें ४ सक्षत श्राति 
है। तो राशि मे ३२ नक्षत्र होगे । . ऽ । 

प्नौर २० श्रंशमेंसे १५ श्रंशोंमे र नक्षत्र हो जाएंगे, तो 
नक्षन्नों को गत संख्या ३ हई, देष. ५ रंश. रहे, इनको .५ सुहृत 
सममे, ५ को दूना किया तो १० चड़ी भुक्तमान हतर, (त 
मान से जानना, श्रब स्पष्टमान लाने के लिए १९ घड़ी को ४५० 


\ से गुणा तो ५००. हुए इसको चन्र क्के गस्यर्धं ७९११-२ = ३५५. 


गत्यधं सचे जाग दिया, तो १२ चङ ३६ वल ३० विंषल स्पष्ट 
† लक्षन्न है । 


भृक्तमान हश्रा, श्रतः पर्वामला नक्षिन्न वतमान ३५ब 


(ए) 








इसका स्मोग २४ नक्षत्रों मे कहै गए, सूलनक्षत्र के सवंमोग 
का. श्राधा. ४२ घडो १२३ पल २६ विपल सबेक्षं स्पब्टनानसेहृश्रा 
इको प्रकार से देवनञ्नतों का सावन स रलला से किथा जा सक्ता है । | 
तिथि एवं नक्षत्रों के सम्बन्ध से चेत्रादिभासोंके नाप । पारिनि 
महूरषि के श्रलौकिक व्याकरण में "नक्षत्रेण युक्तः कालः' इस सृत्रसे 
तिथियों की योगरूढ संज्ञाए, भ्रस्तुत को गई । जो तिथि जिसनक्षत्र 
से युक्त हो, उसी नक्षत्र से श्रण्‌ (ङीष) प्रत्यय करने पर वही तिथि 
मानो जाती है । जेसेः- १. श्रङिविनी से युक्त श्राद्िवनी, श्राडवयुजी, 
भ्र इवत्थो, २. मररणीसे मारणो, ३. कृत्तिका से कातिकी, 
बाहुली, ४. रोहिणी से रोहिणी, ५. प्रुगश्ञिरासे, मागंशोर्बी, 
एेन्विको; एेहिबिली, ६. श्रार््रसेश्रा्री, बहनो, रौव्री, ७. पुनव 
से पौनर्वासिवी, ठ. पुष्यसे पौषी, तषी, संधो, €. श्राश्लेषा से 
प्राङ्लेषी, श्राश्नेषी, श्र॑षी, १०. मधा से माधी, पवो, ११. फाल्गुनी 
से फाल्गुनी, १२. हस्त से हास्ती, सावित्री, १३. चित्रा से चत्री, 

त्वाष्ट्रो, १४. स्वाती से स्वाती, निष्टा(नेष्टी), १५. विशाला 
वंशाखी, १६. श्रनुराधा से रावो,मेत्री, १७. ज्येऽठा से ज्येष्ठो, १८. 
मुल से मलो, ववतो, न ऋतौ, १९. ग्र षाढ़ से श्राषाडो, वैहवदेवी, 
२०. श्रमिजित्‌ से श्राभिनिती, ज्राह्यी, २९१. श्रवसा से भावौ, 
श्रोरी, श्रौ णी, बंष्लवी, श्राहवर्थी, (काठकसंहिता), २२. धनिष्ठा 
से धानिष्ठी, श्राविष्ठी, वासवी, गान्धर्वी, २३. शतभिषा से 
शातभिषजी, शतभेषजी, वारुणी, २४. माद्रपदा से माद्रपदी, 

भरोष्ठपदी, ` प्रौष्ठपदी,. २५. रेवती से रवती, पौषी, ये समी- 

तिथियों को योगरूढ संज्ञाएं समभे । | 


(षे) 


इन्हीं संकेतो के श्राधार षर वदिक पद्धति से जिस तक्षत्रमें 
। चन्द्रमा, पुणं होता है, उस नक्षत्र से श्राने वाली पुणिमा तिथि 
~“ ऽक्ानाम पौणंमासो रखा गया उसमे मी पाणिनि महामुनिं के 
रचित व्याकरण में “सास्मिन्‌ पौरणंमासी' यह सन्न बताता है, 
कि जिस मास से जिस नक्षत्र का योग जिस पौणमासी के साथ 
` हो, उस मास क्रा नाम उसी पौरंमासी से श्ररण्‌ प्रत्यय लगाकर 
रखा जाए, जसे श्रारििवनी पौणं मासी नसमा मे उपलब्ध हो, 
वहु श्रािवन, ` काततिकी पौणंमासी से युक्त कातिक एवं मागंशीषौ 
` से मागं शोष, पौषो पौष, माघी से माघ श्रादि मासों के नाम बनते 
-गए, तो वेदमेंही चत्र का नाम मधु, वंशाख का माघव, ज्येष्ठका 
#. शुक्त, श्राषाद़ का शुचि, श्राव का नमः, माद्रपद का नमस्य, 
1.  आ्र्िवन का इष, कातिक का उजञ्जं, मागंशीषं का सहः, पौषका ` 
: सहस्य, माघ का तपः, फाल्गुन का तपस्य, उपलब्ध होता है । 
^ ऋम्बेद में बड़े सुन्दर ढंग से वश्ालादि मासो के देवता प्रस्तुत 
किए है । ॐ श्रग्निर्देवता बातोदेवता ` सुयाडिवता चन्द्रमादेवता 
चसवोदेवता सद्रादेवताऽऽदित्थादेवता सरुतोदेबता विश्वेदेवादेवता 
¡ वहुस्पतिरदेवतेन्द्रोदेवता बदणोदेवता \। 
्र्थाति वंशा का श्रग्निदेवता, ज्येष्ठ का वायुदेवता, ्राषाहृ- 
„का सू्देवता, श्नावंा क्षा चन्द्रमादेवता, भाद्रपद के भ्राठ्वच्ु 
देवता, श्रवन के ११ रुदर देवता, कातिक के दादश ज्रादित्य देवता, 
मा्भश्ीसं के उनचासमरत देवता, पौषके तेरह विइवेदेव देवता, 
~^ > भाघ कां व॒हस्पति देवता, फागुन काः इन्द्रदेवता, चेत्र का वरर 


‹देवता मने. जाने जाते है । 
| (ज्गौ) 











यह सौरयद्धति से वेजाखादि देवता बताए गए हं \ किन्तु 
ऋतुश्रों को वारह मासो में यजुवद के भ्रनुसार मधुमाधव मेः बसन्त 


ऋतु, शुक शचि सें ग्रीष्म ऋतु, नमः नमस्य में वर्षाऋतु, इषअन्जं | 


में शरदऋतु, सहः सहस्य में हन्त तु, तपः तपस्य में शिक्िरऋतु, 
मानी गड हैं । इसो लिए वस्न्तादिक्रम को सुव्यवस्थित रखने के 
लिए चेत्रादिमासों की गना स्वीकृत की गई, “मधुनेव समारम्भो- 
मधुनेव समापनम्‌" इस श्राषंवाक्य को लक्ष्य रखकर पञ्चाद्धो त्न 
चैत्र शुक्लपक्न से वर्षारम्म एवं चेत्र कृष्णपक्ष को . समाप्ति पर 
प्रतिष्ठित किया गया, श्रौर क्ञक्लपक्ष के स्वामी देवता श्रौर 
कृष्णपक्ष के स्वामी पित॒गरण होने से सवप्रथम चेन्न शुक्ल एवं 


 श्रन्त्य में पित्ुगणा त्प्तिके साथ चंत्रकृष्ण अ्रमावस्याके दिन. 


पुण्यपवं मे संवत्सर पूति की जाती है । श्रमावास्या कौ समाप्तिकाल 
की बर्षारभ्म कुण्डली (नव वषं प्रवेशकरुण्डली) पञ्चाङ्गं मे लगाई 
रहती हे । २० माचं प्रातः १।५८ से सितम्बर २३ प्रातः ११।५० 
मारतीय स्टं० समय तक विषुव सायनमेष संक्रान्ति से सायन लुला 
संक्रान्ति तकं १८७ दिन € घण्टे ५० मिन्ट का उत्तरगोल सिद्ध 
होता है । एवं २३ सितम्बर प्रातः ११।५० मारतीय स्टऽ ससय 
. से २० माचं प्रातः ७।४५ तक १७६ दिन १६ घण्टे ५५ मिनर्का 
दल्षिणगोल होला है । हर-एक मानव इय बात को नहीं जानता, 
इसी प्रकार निस्यण मेष संक्रान्ति से निरयर तुला संक्रान्ति तक 
 श्र्थात्‌ वासन्तिक विषुवकाल से शारद विषुवकाल तक उत्तरगोल 


मी १८७ दिन काश्रौर शारद विष्ुवकाल से पुनः वासन्तिक विषव ` 


तक प्रायः १७८ दिन का दक्निणगोल हृश्रा, इससे यह्‌ सिद्ध हश्रा, 


(ओं) 


® भि 





य्चपि स्पष्टमान से १८० श्र्ञ का उत्तरगोल देवताश्रों का दिन 
ग्रोर १८० श्रं्काही दक्षिणगोल श्रसुरों का दिनमाना जाता 
हे । किन्तु गम्मीरता से गणित द्वारा विहंगम इष्टि से. विचारः 
तो निरयरण गोल १९१९ दिन देवताश्चोंका दिनं दक्षिणगोल.को 
शरपेक्षा बड़ा है । श्रसुरों का दिनि ११ दिन लाघव प्रदश्ित कर 
रहा है । इसी प्रकार पूर्वोक्त सायन उत्तरगोल देवतानं का दिन 
सायन दक्षिखायोल श्रघुरो के दिन की श्रपेक्षा & दिन के लग्ग 
बड़ा होता है । देवताश्रों के दिन मे कोई मो मास क्षय नहीं होता, 
श्मपितु प्रति ३२ मासके लगमग श्रधिमास श्रवह्य श्राताहं। जो 
पुरुषोत्तम ज्ञा को श्राप्त करके नारायण केरूपमे परिरणत 
-होकर.वेकुण्ठ में देवताश्रों हदारापुजा जाताहै। इसी श्रकार 
दक्षिखगोल १०,११, दिन फी स्वल्पता प्रकट. करता हुश्रा, कमो 
न कमी.उखमें श्रने बले कार्तिक ओ्रोर चत्र के मध्यमे कमो 
ग्र्रिमास्‌, श्राजाए, तो उसके वादं तुरन्त माग, पोष, माघ, इन 
तोनोने से एक्‌ क्षयमास (श्रहंस्पति) नाम का मास श्रा जाएगा, 
श्नौर साथ,ही श्रागे फाल्गुन या चत्र श्रवश्य दूसरा मी श्रधिमास 
7 जाता है.) इस प्रकार क्षयसे पं श्राहिवन या कातिकमास 
प्रथिमा के लक्षण से युक्त होता हरा मौ बह ्रधिमासं न होकर 
संसपंमास कहा जाता-है । यद्यपि उसको दो ग्रमावास्याश्रों के बीच 
ते कोई संक्रान्ति तहं ती, तो मी बह तीस दिनि का हौ माना 
जाता है । उघने विवराहर्पद संस्कार एव गृहप्रवेश ब्रतोद्ापनादि 
नहीं किए जाते, किन्तु नैत्यिक. कुत्थ व उस मासमे श्रानेवाले 
२ श्राद्ध नवरात्र, वतः त्सव) +विजय्छदक्ञमी, दीपावली श्रादि सभो 


7) 


उत्तलव यथा समय समारोह पूवक मनाए जाने कौ शास्त्रों मेँ 
प्राज्ञा है ।` किन्तु हंडी परिवादी श्रपते श्रापको विद्वान्‌ मानने वाले 
पञ्चाद्धकार मोली जनताकी श्रांखों में घलि भोकने के लिए 
उसको मी श्रधिमास बनाकर त्रत उत्सव श्राद्धादि की व्यवथा भंग 
करके वाप के मागी वनते है । श्रौर उसी के साथ श्रंहस्पति मास 
मे मी ब्रतोत्सव श्राद्धादि व्यवस्था का भंग नहीं करना चाहिए 
उसके पहचात्‌ फाल्गुन या चत्रमें श्राने वाला श्रधिमासही 
वास्तविक श्रधिमास कहलाने का शास्नोचित श्रधिकारी है । उसके 
शुद्धपक्ष मे समीं कृत्य विहित होते हैँ । किन्तु वीचके भ्रधिमास 
कौ हौ पुरुषोत्तम संज्ञा होती है ' "तो दोनों' श्रोर के विषुव काल 
चहे अ्रधिमासमें ही क्योंन श्राएं। फिरमी परममहत्वश्ाली 
भने जति हे । स्मरण रहै, कि निरय विषुवक्ाल मो प्रधिमास 
में नहीं भ्रासकता, किन्तु श्रधिपुण्यक्ञाली सायन विषुवकाल ही 
होता है । क्योकि सायन विषुवकाल में ही दिनरात बरावर होते 
हैँ । न को निरयरणविघुवकाल में श्रतः विषुवकाल साधन पक्षेसे 
ग्रानेवाला स्नान, दान, पुण्यादि में श्रत्यन्त महत्वपुण माना गया 
है । इसी प्रकार विषुवकाल का एक श्रौर मी बड महव है । 
दक्षिणक्रान्ति उत्तरायरारम्म से घटती २ विषुव संक्रान्तितो 
सायनमान से पहले ही महत्वपुरं है । उसी समकाल में क्रारि 
शून्य हो जाती है । श्रौर उसी समकालं से उत्तरंक्रान्ति की वद्धि 
होती है । यह्‌ वंन हश्रा वासंतिक मेष संक्रान्ति के चिषुवकाल 
का एवं शारद विषुवकाल तुला सक्रांति के दिन' सायनमान से 
' दिनरात दोनों वरावर होते हें । 'श्रौर ¦ उत्तर क्रान्ति ` घंटतौ हई 


(अः) 


[न । 
^ ` [ता [त ना "णै 


उन्हीं षी ऋत्विक्‌ संज्ञा होती है । ऋत्विजो केलिए ऋतु संक्रान्ति 
श्रपरृत तुल्य होतो है । यद्यपि ऋःतुए छः ही बताई गई हँ । किन्तु 
दातपथ इह्य मे सातवार सप्त्रतु कहा गनां है । उसमें उसा 
नाम की सप्तम ऋतु सानौ जाती हं \ ऊमा वै पितरः प्रातःसवने, 
ऊ्वामाध्यन्दिने काव्यास्तृतीय सवने ( ऊतः --ऋृतुविङ्ञेषः । 
तंत्तिरीय संहितायां सायन भाष्ये ४१४१७ ।॥१।३ ११३ एे्तरेय 
` द्वाह्यणे ७,३४। ) यहं ऊमा नामका ऋतु पितरो का माना जाता 
हे 1 गवएसयनसत्र के प्रसंग ने २७-२७ दिन का एक २ वि्वेदेव 
हीताहै। श्रौर इसके ऊपर को १६ घडी को श्रौकार केर्पमसें 
गुप्तमाना जाता है ।॥ ३२४ दिन का दादश मासिक नक्षत्र वषं 
प्रौरः ३५१दिनि का गनाने से १३बां विहवेदेव तीन वषं तक 
चलता है । | श्रौर तृतीय वं २७ दिन श्रौर बढ़ाकर २७८ दिन 
कता एक त्रिकद्रक ( तयं गयनिक ) वषं साना जाता हे! इसको 
ऋर्वेद मे एवं श्रौतवुत्रो से प्र्स्तमाना है! श्रौर ५४-१४ दिनि ` 
की एक ऋतु मानकर सात ऋतुएं ३७८ दिने सम्पन्न हौ जाती 
है । इनमे १३ विद्वेदेवों करी € ऋतु श्रौर सातवीं ऊमानाम को 
ऋतुः पितरो के लिए श्रक्षयपद प्राप्त करानि बाली होती है । इसी 
धकार ६ ऋतुएं साध्रारस दं चे श्रौर ` सातवीं ऋतु प्रधिमास 
श्राने पर पितसें को ऊमानाम को च्छ्तु श्रातीहै\ जो बालक्ुमारः 
पुत्र हीन, श्रनाथ, श्रवगति प्राप्त विक्ञाचादि योनियं मे मटकने- 
चाले लोगों की गति करे लिए पुरुषोत्तममास तरे पिण्डदान करने से 
ऊंमानाम के पितर अवगति प्राप्तः लोगों कौ खदगति` प्राप्त करते 


मे सहायक होते है ' 
(ऋ) 


उसी दिन विषुव मे लीन होकर पुनः दक्षि ऋास्ति के रूप मै 

बढ़ना श्रारम्म होती है । ग्रतः दोनों विषुवकाल वेदों मे श्रति 
महत्वशाली माने गए हैँ । इन दो दिनों में योगसाधन कररे वाला 

मनृष्य योग को पराकष्ठाको प्राप्त हो जाता है । च्रव्य रवा 

के तत्व व्यक्त होने लगते है । “देवलोको वा एष यद्‌ विषुवान्‌' 
ताण्ड बाह्मण ४।६।२ श्रात्मा वं संवत्सरस्य विषुवान्‌ श्रङ्खानि मास 
रतपय ब्राह्मण १२।२।३।६ 


भ्रातमा वे संवत्सरस्य विषुवान्‌ श्रङ्धानिपक्षौ ( दक्षिरापक्ष, 
तरः पक्षरच ) । गोपय पुवं माय ४। १८ `एतच्छिरो यज्ञस्य यदु 
विषुवान्‌'' । कोषीतिकी ब्रह्मण २६।१ । “ग्रथ यद्‌ दिषुवन्त 
मुषयति । श्रादित्यमेव देवतां जयन्ते । सतपथ ब्राह्मा १२।१।३।१४ 
इसी प्रकार विषुव के विषये परार शभरौतसुत्र धमसुश्र, एवं 
प्रगमग्रन्थों मे विषुवकाल का श्रत्यन्त चमत्कारी वरंन उपलन्ध 
होता हि । 


एेसा योग वेक्रम संवत १९९१ चंत्र कृष्ण सो 

| | चेतर भ्र ७ तदनुसार २० माच्च १९ न॒मध्याह्लुकाल 

| टोक वारहबजे ग्रभिनित्‌ काल में श्राया था। इसी प्र कार के 
|| भ्रोर मो श्रयन एवं विषुव संक्रान्तियों मे श्रमाव 

भ्राने पर दान, पुण्य, पुजा, गाठ, दारा मनष्यमान्न 

देवरूप को प्राप्त कर तकताहै। इ नयको श्रा र योगी 

लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करते है। जं विद्वान्‌ लोगं ति 

` च्तुके श्रारम्ममें सायन सक्रान्तिमे सक्ान्तयाग करते रहते र । 





(ऋ) 








 _ "गणिके 








„६ 


इस प्रकार उत्तरायणारम्भकाल में पृथिवी श्रपने उच्च पर 
वहुच जाती है । श्रौर सुयं नीच पर से श्रागे बढ़ना श्रारम्म करता 
है । एवं दक्षिणायनारम्मकाल में ककं संक्रान्ति के समय सूयं 
उच्च पर जने बाला होता है । श्रौर पृथिवी नीच पर श्रौर उस 
दिन उत्तरक्ान्ति विषुवारम्म के शून्य से लेकर वदूर्ती २ वरभ- 
क्रान्तिके रूपमे दगणोचर होती है । श्रौर उसीक्षणा से क्रान्तिका 
श्रवरोहक्रम श्रारम्महोताहै। इसको मौ श्रवन संक्रान्ति कहते 


` हैँ । इसरा शास्त्रों में श्रतीव पुण्य बाताया गया है । दोनों श्रयन 


सक्रान्तिएु श्रौर दोनों विष्षुव संक्रान्तिएं चारो संवत्सरकेश्णुग 


"माने जाते हैँ । इन चारोंश्युगों का महत्व वेदमे गाया गंयामे। 


विषुव संक्रामित का विशेष महत्वः- 


विषुव के विषय में एक हनुमन्नाटक में इलोक उपलब्ध होता 


: है । जिसमें जानकी: हरणा का समयं बताया गया है । वास्तव में 
` वहु योगियों के लिए. परमपद श्राप्ति का सूचक माना जाता है । 


ग्रद्ध॑रात्रे दिनस्याद्धं श्रद्धचन्द्रेऽदढध मास्करे ) 
रावणेन हृता सीता कृष्णपक्षे सिताष्टमी ॥ उन्‌मन्नाटके 
इस पद्य मे विषुव संक्रान्ति जब मौ चेत्र कृष्ण पुरं प्रमावस्था 
६० घड़ी हो, दिन रात बरावरहो, श्रौर सोमवारमीहो, तो 
उसमे उत्तरायण का श्रद्धंकाल होता है। जो देवताश्रों का दिनाद्धं 
भ्रोर श्रसुरों का श्रद्ध रात्र काल माना जाता है । सुयं उत्तरायरा 
का ग्रधिष्ठातु देवता है। तो श्रद्ध सुय हृश्रा, जबमी सूयं उत्तरायण 
होता है । चन्द्रमा दक्षिणायन होता है † श्रद्ध चन्द्रकाल मी सिद्ध 


(ल्‌) 








हुश्रा । पितरों का कृऽएणाष्टमी से शुकं लाष्टपी तक दिन माना. 
 जताहे। श्रौर शुक्लाष्टमी से करष्णाष्टमो तक्र .पितरों को रात्रि 
` होती है। श्रमावास्या पितरोंका मध्याहश्रौर पिमा पिते कौ | 
श्रद्ध रात्रि मानी जाती है । इसी प्रकार पितरों के.विपरीत देदताश्रो 
का श्ुक्लाष्टमी से कृष्णाष्टमी तक दिन श्रौर छृष्णाष्टसी से 
 शुकलाष्टमी तक रात्रि मानौ जाती है। श्रौर पुणिमा मध्यात 
| कालं वं श्रमीवास्या श्मद्धभ्यात्रि विश्वेदेव देवताश्रों की होगी । 
प्रतः चंत कृष्ण श्रमावास्या  देवताश्रों कौ मध्यरात्रि हई, एसा 
योग कई वर्षा के वाद सम्मव होता है, 


वेद में एक संवत्‌सर की ग्रीष्म श्रौर शरद दो ऋतुश्रों कामी 
वर्णन मिलता है, पजा के उपलक्ष्य में केवल वसन्त चुत ग्रीष्म ` 
समिधां श्रौर रद हविष्य द्रव्य का रूपक देकर संवत्सर कौ 
उपयोगिता सिद्धक्तीहै। एवं हिमन्त का शिशिर मं श्रन्तर माव 
करके पांच ऋतु का संवत्सर वेदों मे उपलब्ध होता है । कहीं २ 
वसन्त, ग्रीष्म, शरद्‌, शिशिर यह चारों तुए तीन २ मात की 
ऋग्वेद मं उपलब्ध होती हैँ । यजुर्वेद मेंतो ६ ऋतुश्रो का वर्णन 
क्रमशः बहुत से श्रध्यायों मं उपलब्ध होता है । वंदिक ऋत्विज्‌ 
प्रति ऋतु मं यज्ञानुष्ठानादि मं संलग्न रहतेथे। विवाहादि 
शमर कृत्यो मे शििरादि तीन ऋवुएं उत्तरायण में श्रधिक 
सम्मानित रही है । इसके श्रतिरिक्त संवत्सर का महत्व भी 
+ नितान्त रमणीय ठंग से वेदों मं नस्तुत किया गया है ॥ ६० 
, संवत्सर वहस्पति के मध्यनमान से ३६१ दिन का एक संवर्धर 
, माना जाता है । उसी के श्राधार पर वार्षिक. पञ्चाद्धःका भो 


\(ल्ट) 


ग्रधिष्ठातु देवता वृहस्पति हौ माना जाता है । 
६० षह्टिसंवत्सर नासावली 


नरहयावशति २९ विष्णविति २० सुद्रविश्तिः २० 
१. प्रमवः २१. सबेजित्‌ ४१. प्लवद्धुः 
९. विभवः ` २२. सर्वधारी ४२. कौलकः 
३. क्लः २३. विरोधो २. सोम्यः 

छ. प्रभोदः २४. विङ्तः ४४. साधाररणः 
५, प्रजापतिः २५. खरः ४५. विरोधकृत्‌ 
६. श्रद्धिरा २६. नन्दनः ४६. परिधावी 
७. श्रीमुखः २७. विजयः ७. प्रमादो 
ट. भावः २८. जयः ४८. श्रानन्दः 
६. युवा २६. मन्मथः ६. राक्षसः 
१०. धाता २०. दुमुखः ५०. नलः 

१ १५ईइवर ३१. हिमलम्बः ५९१. पिद्धलः 
१२. बहुधान्यः ३२. विलम्बः ५२. कालयुक्तः 
१३. प्रमाथी ३३. विकारी ५२. विद्धाथां 
१४. विक्रमः २४. ज्वरी ५४. रौद्रः 

१५. वषः ३५. प्लवः ५५. दतिः 
१६. चिच्रभानः ३६. शूभरृत्‌ १५६. दुन्दुभिः 
१७. ` युभानः २७. शोभनः ५.७. रुधिरोद्गारी 
१८. तारणः ३८. क्रोधी ५८. रक्ताक्षो 
१६. पायवः ३६. विभावघुः ५९. क्रोधनः 
२०. व्ययः ४०. पराभवः ६०. क्षयः 


(अ) 


यह वहस्पति कौ १२ रालियों की पांच भ्रावृत्तियों में पचर 
वषं के दारह्‌ युगोमे संवत्सर चक्र समाप्त होतादहै। 


किन्तु प्रतिदिन एक २ घडीमें ६० संवत्सर व्यतीत हो जाते 


हैं । श्र्थात्‌ यह संवत्सर चक्र श्रहोरात्र कौ ६० घड्ोयों के नाम 
हँ । जेसा इनका नाम है। वेसा ही इनका फल है । धमशास्त् 
ग्रन्थों में प्रमवादि ६० संवत्सर माने जाते हें । दहं शकादिकाल 
से माने जाते हैँ । किन्तु सूयंसिद्धान्त में मेषादिक्रम से विजयादि 
संवत्सर गरना को गडंहै। जो युक्ति संगत है । प्रतिमास ५, ५ 
पल पीचेहटता जाता है । श्रौर वारहुनहीनेके बाद दूसरा संवत्सर 
प्रारम्महो जातादहै। हर छः दिनि के बाद एक, एक पल संत्रत्सर 
का समय समाप्त होता जाताहै। कोई मनृष्य विजय प्राप्त 
करना चाहे, तो विजय संवत्सर को घड़ी सें गाधन्रो श्रादि अभीष्ट 

ता का जप करके विजयी हो जाताहै । जय घड़ीमें जप 
करने से सवत्र जय जधकार हो, मन्मथ संवत्सर को घड़ी में जप 
करने से प्रत्येह कामना कौ सिद्धि प्राप्त होती है । मन्मथ संवत्सर 
को घड़ी मे २२ दिं से निकलो बात श्रवरयस्मावी तथ्य होती 
है । एेसे ही श्रन्थ संवत्सरो के नामका. मी चमत्कार पाया जाता ह| 


प्रभवाददिषष्ट संवत्सरानयनमः- 


वियुक्डकोनगगरुरण शुन्याम्बराद्खोद्धतो 


राक्राक्षेन्दु 
मायं लब्धमितान्दवेददहनाढच ग7ब्दभपेन्दुतः ॥। 
दिग्मागा सकलागरुतं भ्रमवतोऽब्दाः षष्टिज्ञेषाः स्मरताः 


शेषांश्ा रविनिहंता दिनमुखं मेषाकतः प्रारमवेत्‌ ॥। 


(क) 


वतंमानशकाब्द से १५१४. घटाकर शेषाब्द संस्था को ७ से ्‌ 
गुणकर ६०० से मागदेवे तो लब्ध. रा्यादि होगे \ पुनः शेषाब्द 
संख्या में ३४ जोड़कर योगफल को ` राइ्यादि मे जोड दे । पुनः 
शेषाब्द में ही ११६ जोड़कर योगफल में १० क मागदेकर लब्ध 
कलादि को पुवंवत्‌ लब्धराइयादि में जोड़कर राशि संख्या मे ६० 
का माग देकर शेष प्रवादि गतंसंवत्सर की संख्या होगी । एवं 
ग्रशादि को वलंमान संवत्सर का भुक्तकल्‌ समभ्छौ। फिर भुक्त 
कालको १२ से गुणाकर जो दिनादि गुखनफल प्राये । उसको 
+-दिन संख्या में तीस का माग देकर मासादि भुक्तकाल होणा उसे 
१२ मेंसे घटने पर श्रवशिष्ट मासादि वतमान संचत्सर का 
मोग्यकाल होगा । उसके तुल्य मध्यम सूर्यं होने पर वतमान 
संवत्वर की समाप्ति का एवं श्रथिस संदत्सर का प्ररस्मिक 
समय समभे. । 


इष्टसंवत्सर साधनो दाहरणः- 


इष्टराक$ १९१७ से १५१४ धघटाए तो ज्ञे्ाघ्द ४०. दचे । 
इनको ७ से गुणा तो २८२१ हए इनको ६०० ते माग दियातो 
` लब्ध राह्यादि ४।२१।२३१० हए । पिरशेषाज्ड ४९ २ मे ३४ जोड 
कृर्‌ धोगफल ४२७. को. रारयादि ४।२१.३,० मे जोडा तो 
४४१।२१।३।० हए । फिर लेषाद्द ४०२३ मे ११६ जोड तो ५१९ 
हए. । इस ५१६. योगफल को, १० का साग दिया तो कलादि 
५१। ५४. लब्ध को ४४१।२१।३)० इस राद्यप्दि मे जीड़कर 
४४१।२१।५४।५४ राह्यादि मे से ४४१ मे ६० का न दियातो 


(च) 


ञेष २१ संख्या प्रमघादिसे गिनातो २१बां गत “सवजित्‌' 
संवत्सर हृश्रा) एवं २१।५४।५४ श्रंगादि को २२वं सवंधारी 
संवत्सर करा भुक्तकाल हुश्रा 1 उक्त २१।५४।५४ भृक्तकाल को १२ 
से गुणा तो दिनादि २६२।५८।५८ फल वतंमान संवत्सर का 
भुक्तकाल हश्रा। इसे मासादि ८।२२।५८।५८ बनाकर ¶२मे 
घटाया तो मासादि २।७।१।१२ भौग्यक्ाल समभ । 


अधिषासनज्ञानः-- 


भारतीय वंदिक ज्योति चे गश्रधिमास ( पुर्घोत्तममास ) का 
ग्रन्धः त वशिष्टय है । नाक्षत्र सौरवषं दिनादि ३६५।१५।३ १।३० 
एवं चाद््रवष ३५४।२२.१।२४ दिनादि का अन्तर श्रधिजेष 
दिवादि १०।५३।२३०।६ श्रधिंमास का सूल है । क्योकि श्रनुपात 
दारा १०।५३।३०।६ में यदि केवल एक वषं मे च्लत्ता है तो खान्द्र- 
मास दिनादि २९।३१।५०७ मे कितने रषं हगे तो २९.५३०. 
५८७९ ~ १०.८९ १६९४४४४ =२ ववं = मास १६ दिनि ३ घड़ी 
५७ पलमें एक चानद्रमासके तुल्य श्रंघिलेष ही श्रधिमास 
बनकर पुरुषोत्तम रूप में परित होकर परम परमेश्वर में लीन 
हो जाता माना गयां है । १६ वषं में यही श्रधिक्ेष २०६.९४२१- 
६४४२४ दिनादि होकर २६.५३०५८७९ के तुल्य ७.००७७२२ १७६६ 
श्र्थात्‌ पुरणंतः ७ श्रधिमास की पुरता का सुचक बनता है । १ हवं 
परणावपुरुषयुग कहलाता है । एवं ५७ वषं में तिगुखित प्रां वपुष ` 
युग के तुल्य ६२०.८२६४३ रश्रधिश्ञेषं ही स्व॑ल्पान्तरतः.६२ १--पु१ 
र २ ष ६६२१ एवं २१.०३१६५२ श्रधिनांस २१ हो जगे । 





शरक 
ॐ 


इसी-प्रकार ५० पुरुष मे पावनकला तुस्य दिवसादि ३१०४१. 
३२१६ ब्रह्य पुरुष युगमे १०५१.१५८२६५ श्राधिमास(पुरुषोत्तम) 


 श्राजाएगे उसमें ५७८५०--२८५० वर्षीय ब्रह्यपुरष युग हौ ह -८ 


रिर२श्रो० ज्‌ ५-.२८००.५५० २८५० व्षा्मक हरिप्रोभ 
युग हो हस्प्नोमक युग हरिओम्‌ ब्रह्मपुरुष सम । एवं ८१ पुरुष 
के ८१,.५७--४६१७ वर्षीय यज्ञपुरुष में दिनादि ५०२८६. 
६४०६६ श्रधिश्ेषदिन होगे उनमे १७०२.८७६३८६ ग्र्थात्‌ 
प्रधिमासर पुरषोत्तम १७०२ होगे । इसका प्रमाण पुरुष सूक्तम 
सपृत्वा-स्‌ ७पृ१त्‌ ६ वा ४४६१७ स्पृत्वायुग ही यज्ञ पुरुष 
युगके रूपतरं प्रसिद्ध रहा । इसके पदचात्‌ १११ पुरषका ११ १.८ 


„ ५७--६३२७ -स ७रर२ब रत ६=सवत ६३२७ वर्षौय युग 


ही ६८६११.८३३६५ दिनाटमक श्रधिज्ञेषमे २३३३.५७१३५२ 
प्रधिमास (पुरुषोत्तम) २३३३ मामे जाते है । यही वेऽवदेविक 
पुरुषयुग या सदरपुरुष युग माना गया जिसे पुरुष सूक्तम श्रपनाया 


गया है इख प्रकार ऋतुश्रौं फा सामञ्जस्य बिठानि का भरत 


क्रम श्राज मी उपलब्ध हे । 
अधिमास जानने की विधिः-- 


विक्रम संवत्‌ मरे २४ जोड़कर जो योगफल उसे या शकान्द 
मेसे १ घटाकर जो शेष वचे उसमें १६ का माग देने पर यदि 
४९।६८।८७।१०६।१२५।३० हेष वरचे तो चैत्र; ७६९१।९५।९२ | 
९ ३३।१६२। ११ वचं तो वे्ताख; ४६ ५७।६५।८४। १०३।१२२। 
१५११ १४९ ०।८।१९।२७। २८ शेष श्राणएं तो ज्येष्ठ; ५४।७२।६९। 


(त) 


| 


1, 
१११।१३०।१५७।१६।३५ शेष रहँ वो श्राषाढ्; ४६।६२।७॥। 
८१।८९।१००।१०८।१ १६१२७१३८ १४६।५।२४ लष श्रानेपः 
श्रावरण, ५१।१३।३२ हेष वचं तो माद्रपद; ४०,५६।७८।९७). 
११६।१२३५।१४२।१५४.२।२१ शेष श्रवे सो श्राक्िविन श्रधिमापि 
जानना । इनसे भिन्न श्रन्य संख्या शेष भिले तो श्रधिमास नहं 
होगा । 


अधिमासानयनोदाहरणः-- 


सं० २०४२ मे २४ जोड तो २०६६ हए १६० का माग दिया 
तो लब्धि १२ त्याज्य शेष १४६ वचा तो श्रावणमास श्रधिमाष 
भ्रायेगा । श्रथवा शक।ब्द १९०७ मे एक घटा कर १६०६ मे 
१६० का मागदियातो लब्धि ११ शेष १४६ अनेके कारण 
श्रावण श्रधिमासत श्राया । 


चतुर्मास्यव्रत या चातुर्मास्ययाग का महत्वः- 


मेष राशिमें सूर्यनारायरण उच्च होते है एवं सिहरा्जि मे 
सिहासनारोही होने के कारणा वेशाख एवं माद्रपद मे सुयं क्रमशः 
उच्च ब सिह॒सनासीन होने से दोनों मासो में सुयं की प्रबलता 
भानो जातोरहै श्रतः बेशाख कृष्ण प्रतिपदा से ८६ षडशीति 
दिवस गणना करने पर श्रषाढ शुक्ल एकादशी में मगवान विष्ण 
का विशेष समारोह पुबंक हरिश्पनोत्सव भनाया जाता है । इसी 
दिन चातु्मस्यारम्म होताहै। एवं माद्रपद कृष्ण प्रतिपदा 
८६ दिन (षडशीति दिवस) गरना करने पर कातिक्त शुक्ल 
एकादश श्राती है इस्दिन चातुर्मास्य ब्रत या चातुर्मास्य 


(प) 


+ 

# 

1 

॥ क च ~ ~ क यि के ७ ४ ॐ क म ॐ = ॐ ॐ 








याग की समाप्ति होती है । इसी दिन मगवान्‌ का शयन 
स्यागोरेलव या हरिप्रबोधोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है । इन 
चार मासोंमें ऋषि लोग समारोह पूवक व्रत, याग, श्रनृष्ठानादि 
किया करते ये । श्रौतसूत्र; धंसुत्र एवं गृह्य सुत्रोको धमं शास्त्रों 
मे मुर्धन्य गिनाजाताहै उनमें इस विषय के बहुत से प्रमाण 
उवलन्ध होते हे :- | 
ह रिक्ञयनमहोत्सव वणनम्‌ :- 

मे्बसिह जयोभूं लात्‌ ` षडशीत्योमंध्यगे रवौ । 

होते चेति प्रवादस्तु सौरादेव न चान्द्रतः ॥ 

वेशाख कृष्णम्‌लात्त षडशीतितमेऽहनि । 

हरेस्तु श्षयनारम्महचातुरमास्याबधि सम्मतः ।। 


भाप्रकृष्ण भूलाच्च षडश्लोतितनेऽहनि । 
हरेः प्रबोधमं भुवादित्येव धमंशारस्त्रितम्‌ ॥ 


सभी देवताओं का ज्ञयनः-- 


प्ाषाढ्‌ के शुक्लपक्ष नें सूुयंके मिथुन रामे चले जाने पर 
एकादशी. तिथिके दिन जगदीश्वर विष्णको शय्याकी परिकल्पना 
करनी चाहिये । उस श्ञय्यापर शेषनाग के शरीर श्रौर फरो 
रचना कर यज्ञोपवोतयुक्त श्चीकेश्ाव ( को प्र तिमा ) कौ पूजा कर 
ब्राह्मणो आआाजञासे संयम एवं पवित्रतापुरवंक रहते हए स्वयं मी 
पीताम्बर धारा कर दवादक्षी तिथिमे सुखपुवंक उन्हे सुलाना 
चाहिए । | 


(य) 

















:च्रयोदश्ौ ` तिथिमे सुगन्धित .कदम्बके पुष्पो से बनो पवित्र 
-शथ्यापर कामदेव -शयन करते. हँ । फिर चतुर्दज्ो को तकियेवाली 
शष्यापर यक्षलोग ` शयन करते हैँ । पृरांमासी  तिथिको. व्याघ्र 
` चनवस्त्र वारएकर उमानाय-शंकर एक-दूसरे चमारा. जटग्ऋार 
बाधकर उ्याश्नरचमंकी -बाययापर सोति हं । उसके बाद जज सूयं ककं 
राशिमे गमन करते है तच देवताश्रों के लिए रात्रिस्वरूप.दक्षि- 
णायन काभ्रारम्महो जाताहै। 


नि 
* †} ५1 र । > ++ 


१) च 


ब्रह्माजी ( श्रावण कृऽए) प्रतिपदाको नोले कमलकी श्ञय्यापर 
सो जाते ह । विरवकर्मा दवितीयाको, पावतोजौ तृतीयाको, गरेन्ञ 
जो चतुर्थो को, धमराज पञ्चमो को, को तिकेयजो षष्ठोको, सूयं 
मगवान्‌ सप्तमौ को, दुगदिवो श्रष्टमी को, लक्ष्मीजो नवमी को, 
वायु पोनेवाले श्रेष्ठ सपं दशमीको श्नौर साध्यार कृष्णपक्ष की 
एकादशौको सो जाते है । 

जब तक्‌ सुयं व॒हिचक राल्लिपर 
चातुमास्थ-व्रत का पालन किया जा 
क्रमशः देवता जागते हैं । पुयके तुल 


नाग जति है । उसके बाद काम मरोर शिव जागते ह ¦ उसके 


रहते ह, तबक इसी विधि से 
ना चाहिए । मुने ! उसके बाद 


(विष्णु) छो नामि से कमल निक 


्रग्रमागमे सुन्दर कदम्ब न उत्पन्न हुश्रा इसलिये कदम्बसे उसे. 


(प) 














बड़ रोति रहती है । तारदजी 1 यक्षो के राजा मखिमद्र से वर । 


- (बोढ) -वक्ष उत्पन्न `हुश्रा^्रतः ` उत्ते उखके प्रति विकेष प्रेम है । 


मगवान्‌ शंकरके हृदय पर सुन्दर धतुरदून उत्पन्न हुश्रा, श्रत; 
वह्‌ क्िवजी को स्षदा प्थारा है । | 
ब्रह्माजी के शरीर के बीच से मरकतमरिके समान खे रवुक्षको 
उत्पत्ति हई श्रौर विश्वकर्मा के ररीर से सुन्दर कटैया (कंडयारो, 
सत्यानाश्ी) उत्पन्न हन्ना । मिरिनन्दिनी पाबेतीके करतलपर 
कुन्दलता उत्पन्न हई श्रौर गखपति के कुस्म देश्से संदुवार 
(निगु ण्डी, बना) वृक्ष उत्पन्न हतर । यमराज की दाहनो बगल 
से चलाक्ञ तथा बायीं बगलसे गूलर (सम्बल) का वृक्ष उत्पन्न 
हरा । सुद्रसे उद्विग्न क्रते दाला वुक्ष (बसा या ऋषमक) को 
उत्पत्ति हुई । इतो भकार स्कन्द से बन्धुजीव (टपहरिया एल) 
सूयं से पीपल, काटयायनी दुगा से ्ञमी (जण्ड) श्रौर लक्ष्मीजी के 
हाथ से बिल्ववृक्ष उत्पन्न श्रा । 

नारदजी ! इसी प्रकार ्ञेषनागसे सरपत, (सरूट) वासुकोनाग 
की पुष्छु श्रौर पौठपर हवेत एवं कृष्ण दूर्वा उत्पन्न हई । साध्यो के 
हृदय में हरिचन्दनवक्ष उत्पन्त हश्रा। इस प्रकार उत्पन्न होने से 
उन समी वक्षो में उन-उन देवताश्रों का प्रेम होता है । इस प्रकार 
अत्यन्त संक्षिप्त तिथिवार परिचथ प्रस्तुत क्रिया गया है । 
।। वामनपुराणणाङ चे साभार उत ॥' 
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(ॐ) 








यह तौनों ब्द चन्द्रमा वाचक 


भ्रमन्त भ्रौर दूसरा पिमा 





तिथिवार (त्योहार) ल्पाकरः 


लक्ष्मी; स्यादचला तिथिश्रवरगतो वारात्तथायुरिचर । 
नक्षत्रं कृतपापतापश्ञमनं योगो वियोगापहः ॥ 
सर्वामिष्टकरं 


तथेव करणं पंचागमेवं स्फुटं । 
श्रोतव्यं गसा 


राननात्प्रतिदिनं श्रेयस्करं सिद्धिदम्‌ ॥ 


हमारी भारतीय सस्कृति मे काल के तत्व परस्पर एसे उल 
हए है; जिनको उल राना साधारणा विदन के वक्ञमे नहीं है । 
वषारम्भ सरवंत्र मारत सवसम्मेत चेत्र शुक्लादि से ही माना 
नाता है । वयोंकि मास संञा चन्द्रमा हौ कारण है । “मार्च 
इति प्रोक्तः'' इसको उक्त परिमाषाके ग्रनुसार मास्‌, माः (माह) 
हं । नन मा" जित तिथिनें चन्द्रमा 
स तिथिमें चन्द्रमा पूणं हो, उसे 
मे चन्द्रमा कोमास कहते है । पर्णः 
तः मत्त दो प्रकार केहोतिहै, एक 
त फाल्गुन पुरिमा जिस समय 
समाप्त होतो है । उस दिन फाल्गुनी नक्षत्र होता है । 'फाल्गुण्या 
(व्यानुसार फाल्गुनी पिमा के 
। श्रौर कषर प्रतिपदा से लेकर चत्र 
स माना जाताहै। य्ह क्रम समस्त 
। किन्तु चेत्र कृष्टा श्रमावास्था की 
पदा आती है। उसं दिन से संवत्सर 


पर्चात्‌ वत्सरारम्भ होता है 
युर्ल पुणमा तक चेत्र म 
उत्तर भारतम चलता है 
लमाण्ति के बादजो प्रति 


(१) 





चे शुदलादिसे ही माना जाता है । श्रौर दक्षि मारतमे मी | 
चेत्र शुद्लादि से ही संवत्सर माना जा रहा है 1 किन्तु चेत्र शुक्ल | 
केवबादवे लोग चेत्र कृष्ण पक्ष रखते है । फाल्गुन कृष्ण पक्ष 
की अ्रनावास्था को संवत्सर समाप्ति करते है । विहार मे श्राव 
कृष्ण प्रतिपदा से श्राषाद्‌ श्रुक्ला पूणिमा तक संवत्सर मानते 
है । सौराष्ट्‌ सहाराष्टरादि से कातकं शुक्ल प्रतिपदा से 
सवत्यरारन्म माना जाता है 1 कतिक कृष्ण श्रमावास्या (दीपा- 
चालो) प्थंन्त संवत्सर साना जात है । दक्षिण में दाक्षिणात्य 
विद्वान्‌ उत्तरायण माघह्ृष्ण पक्ष से संवतसरास्म किया करते थे । 
वहीं से पा$चात्य लोगों > जनवरी ्रादिमास से ्रारम्म क्रिया, 
पहले वे मी माचं ( चैत्र) सेही श्रारस्भ किया करते थे । कुद्ध 
मोहो तिथिवार नक्षत्रादि समग्र मारत में एक जसे चलते हं ' 
चेत्र शुक्रल प्रतिपदा. के दिन जोवारदहो, वहुरे राजा समग्र 
संवत्सरमर चलेगा, वेननाख (मेष) सं क्रान्तिका वार मन्त्री, श्रावण 
(कक) संक्रान्ति बार सस्ये (पुवंघान्येश), काति रू (तुला)सक्रान्ति 
का वार रयेक्ष, माघ (सकर) संक्रान्ति का वार नौरसेश, सुयेके 
ग्द प्रवेक का वार मेधेशः पौष. (घनः) संक्रान्ति का वार 
परिचम धाच्येक्ष, भाद्रप (सह्‌) संकान्ति का वार दुग, 
ग्रारिवन (कन्या) संकान्ति का वारं धनै, चैत्र (मोन) संक्रान्ति 
का वार फले माना जाता है चैत्र श्ुश्ल प्रतिपदा ्रधिमास 
। मेंमीश्राए, तोभी राजा उलौ दिनके वार का स्वामौ होता 


है । इस दिन जो संवत्सर चला प्रा रहा हो, वह संबत्सर वष्‌- 


| श्रारस्म ्वंसम्मति से शास्त्रोक्त है । विक्रमादित्य का संवत्सराम्म 


का 
यिका 
र 
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मर संकल्पमे प्रयुक्त किया जाता है । 


कल्पादि, मन्वादि, एवं युगादि तिथियों का श्राद्ध 96 
दानादि क्रा शास्त्रों मे श्रत्यनत महत्व वर्णन किया है, ४ 
श्राद्ध करने से श्रनन्त काल तक पित्तर तुप्त रहते हैँ । कल्पा 
तिथियों का वंन हेमाद्रि के नागर खण्ड मे उपलब्ध होता है । 


: चत्र शवल प्रतिपदा इवेत कल्पादि । 

चेत्र शुक्ल योदश उदान कल्पादि । 

चत्र कृष्ण प्रतिपदा नसह कल्पादि । 

- चत्र कृष्ण चयोदशी गौरी कल्वादि । 

` वंशाख शुक्लद्ितीया नोललोहितकत्पादि । 

. वशाल शुक्ल चतुदेशो मारुड कल्पादि , 

. बशाख कृष्ण द्वितीया समान कल्पादि । 
वेशाख कृष्णा चतुदेशी माहेश्वर कत्पादि । 
ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया वामदेवं कल्पादि । 

` ज्येष्ठ शुक्ल पणिमा काम कल्पादि । 

` ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया - ्राग्नेय कल्पादि । 

` ज्येष्ठ कृष्ण श्रमावस्या पित्र कल्पादि । 

` श्राषाद़्‌ शुक्ल चतुर्थोँरथन्तर कल्पादि । 

` ब्रावाद्‌ कृष्स चतुर्थो सोम कत्पादि । 

` शराचण शुक्ल पञ्चमी रावा 

` श्राचर शुक्ल पञ्चमी समान 

` भाद्रपद शुक्ल षष्ठो प्रा 
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कुल्पारि | 
रत्पादि । 
कृत्पादि । 


3 ~ 
® 49 


५३) 


-=भ > 
„ पयि 





` ऋ 


१८. श्र।दिवन कृष्णा षष्ठी ` तसथुरुष कत्पादि । 

१९. श्रादिवन शुक्लः सप्तमी वृह्कल्पादि । 

२०. कातिक कृष्ण सप्तमी वैकुण्ठ कल्पा । 

२१. कार्तिक कृष्ण श्रष्टमी कृन्दपं कल्पादि । 

२२. कार्तिक कृष्ण श्रमावस्या लक्ष्मी कल्वादि \ ` 

२३. मागं शुक्ल नवमी सथ्ोजात कल्पादि । 

२९. मागं कृष्ण श्रनावास्या सावित्री: कतलपादि । 

२५. पौष शुक्ल दशमी ईशान कत्पादि । 

२६. माघ कुष्ठा दशमो उपक्रम कलंपादि । 

२७. माघ शक्ल एकादश व्यान कल्पादिः, 

२८. माघ शक्ल एकादज्ञी वराह कत्पादि । 

२९. फाल्गुन कृष्ण दादी सारस्वत कलषादि । 

३०. फाल्गुन कृश्ण द्रादक्षी वराज कतपावि । क. | 
एसा दाक्षिखात्ो मे {न्िक्ञत्कतल्बादि पाठ हेमाद्वि-मे उपलब्धः 


होता है । ॐ, , क 1 0 41 
वसह राशा प्ता एदं कतिः म वम (+ 
तिथिषएः- 


, चेत्र कृष्ण शुद॑ल दोनों षड्बमी । 
, वैकश्षाल शक्ल तृतीयाः । 

, कातिक शुक्ल सप्तमी । 

, मागक्षीषं शुक्ल नवमौ ।. 
, माघ शुक्ल तृतीया एवं श्ल 
&. फाल्गुन कृष्ण तृतीया । 


(४) 


+< ^ ८४ ~< ~ 
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समग्र पञ्चाङ्खों में यही कल्पादि ॥ एं स्वीकृत है । इनमें 


स्नानदान श्राद्धादि द्वारा देवगण, पित्रगण, अनन्त काल तक 
श्रक्षय त्रप्ति प्राप्त करते । । 
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२) मन्वादितिथिएं ओर मन्वादि तिथि विमश्लः- 


चेत्र शबल तृतीया. श्रौर पूणिमा। 
ज्येष्ठ शक्ल दशमो एवं पूणिमा । 
प्राषाढ्‌ शुक्ल दशमी टवं पूरणिमा । 
श्रावण कृष्ण श्रष्टमी । 

माद्रपद शुक्ल तृतोया । 
ग्राहिविन शुक्ल नवमी । 

कातिक शुक्ल द्वादशी एबं पुणिमा। 
पौष शुक्ल एकादनी । 

माध शुक्ल सप्तमी । ` 


ट (२. + ॐ *+ ॐ 


०. फाल्गुन कृष्ण श्रमावास्या एवं शुक्ल पुरिमा । 
 वैज्ञाख एवं सागंशीषं में मन्वादि तिथियों का श्रनावहै। 


चगादि तिथि विमश्ञः- 


, बंशाख शुक्ल तृतीया त्रेतायुगादि।.. . 
, भाद्रपद कृष्णा तयोदश कलियुगादि । 
, माघ कृष्ण चतुदक्ी दवापर युगादि । 
, कात्तिक शुक्ल नवमी सतयुगादि । ` 


कलपादि तिथि वणन के परचात्‌ निय इस प्रकार रहा है । `. 


(५) 








“कल्पानामादयो ह्यं ता दत्तस्याश्षय कारका'' (बराह पुराणे) 
२. मन्वादि तिथि निरणंय के पडचात्‌ श्रन्त ते निस्लवाक्य उद्वत 
किया जावा: `: `; `: 

न्वन्तरादय्चता दत्तस्याक्षय कारकः । 

३. युगादि तिथि निरय के पहचातु मी निम्न वाक्य प्रशंसारसक 
पाठसशूप से उपलन्ध होता है । "एताः युगादयः प्रोक्ता दत्तस्याक्षय 
कारकाः । इन तीनों प्रकार कौ तिथियों को भ्राचोन सनातन धर्मा 
लम्बी प्रत्येक गृहस्थ व्रतधारण पुवंक देर्वाषि पितृयज्ञ दारा 
देवता ऋषि एवं श्रते पितरों की तृप्ति के लिए द्रश्य जप दान 
श्राद्धादि द्वारा श्रनन्त कालके लिए त्रप्ति प्रदान हेतु सजग 
रहते थे । 9. 3 | 
लिथि महत्व विमक्ं--. 1. 
प्रत्येक मास में चन्द्रमा को १६ कला तषो तिथियों से शुक्ले, 
बृद्धि श्रौर कृष्णमे हास को प्राप्त होती चलती जातो है ॥ 
त्रयम कला का श्रप्रूतपान रग्नि, द्वितीया का रवि, तृतीया के 


विषवेद्रेव, चतुर्थी के बर्ण मञ्जमी का वषट्कार) षष्ठी का, 
इन्द्र, सप्तमी के देवशऋषिगर' शरब्टमो का श्रजएक्तपाद, नबमो 


कायम, दशमी का कायु एकादशो का पुरुषोत्तमः हेमाद्रि काः 
के पितृगरण, श्रयोदल्लीः 


मत है, कि ` एकादशो का रत्र ददशो 
का कुवेर चतुदंशी का शंकर, . पञ्बदक्ी कला का प्रजापति । 
होने से घोडश्शीकला न्रापोज्योतिमे लीन हो जाती है \ श्रमावस्या 
के दिन चन्द्रमा ग्रोषधियों मे षोडश्ोकला सहित प्रवे कर जाता 


(६) 





‰ है। उन श्रौषधिथोँते वतमान तत्वं के सहितं गौरं ग 
करती है । वही इध प्रमृत के रूपमे मन्त्रे दवारा द्विजाति ५ 
श्रन्ति में यज्ञ रूपमे भ्राहुति देते ह । उस प्रमृतकरो चन्द्रमा | 
करतादहै। श्रौर चवमानपक्ञ में पुलिमातक्त वृद्धिशील हती 


तिथि निणंयः-- 


पूरमाग्नि युगमुतानां षम योवंसुरन्ध्रयोः । 
र्व्रणदादशीयुक्ता चतुदव्या च पणिना ॥ 
परतिप्चप्यमावस्यो तिथ्योयुरम महत्फलम्‌ । 
 एतद्ग्यस्तं महादोषं हन्ति पुण्य पुराकृतम्‌ ॥। 


पञ्चमी/२। षष्टी सप्तमी|३ | 
दश्ञी/५ । चतुदरश पुणिमा/६ 


इने ति युग्मोंका बडा मारी महत्व 


निगमो मे कहां गेयो है से विपरीतं महे दोषे कारकं माना 
जाता त्रौरं रवजन्सेके कि 
रथात्‌ ततीयो सत 


यक्त प्रष्टमी, दरदेश्ो से 
भ्रतिषेवा से वरतादिःमे प्रक्षयफल देने 
बालो तिथि युम्‌ सपमे वि द अनथकारी होते है | इसी 
प्रकार इतका विरोधो वचन भौ भ॑ नामंकःऋषि ने कहूष है। 
¶ञ्वमी सप्तमौ 


दशमी च तरेयोदेश्षी 
प्रतिपननबभौच् फत्तष्य 


ष्या संमुखी तिधिं 0 
साया ' पापिनी तचिं संमुखो कहो जातीः है 1: 
पि । 


12, 











वचन निणंागत नामक ग्रन्थ मे प्रमाद पूणं वाक्य समभना । 
ब्रह्मवेवतं पुराणमे मी एक ठेसा हौ वचन उपलब्ध होता है । 


द्वितीया पज्चमी चव दश्चमी च त्रथोदश्ञी 
चतुदज्ञी चोपवासे हन्युःपूर्वोत्तरे तिथौ ॥ 


यहं उपरोक्त तिथिए योग द्वारा श्रागे वाली श्रोर पील बालो 
तिथियों क्षो दोष युक्त बना देती है । तिथिं तन प्रकर की 
होती ह । उनके ज्ञान के बिता भो ब्रतादि का निणंय संगत 
नहीं हो पाता, वे इस प्रकार है \ 
ख्ब[दपस्तथा {हिसा त्रिविधं तिथिलक्षरणम्‌ । 
लर्वदपः" परौ पूज्यो हिसास्यातपूवेकालिको ।1 
यहु व्याघ्रपाद (वक्चिष्ठ) भ्रौर हक्गाचायं का मत है, कि 
तिथिएं खं, दषं, श्रौर हिसा संज्ञक लीन प्रकार की होती है । 
जो तिथि नक्षयहोन बहो बह सम तिथि खर्वं तिथि होतो हे । 
जोवद्धहौ उसे दपं एवं जो क्षय तिथि हो उसे हिसा नामक तिथि 
कहते ठै; खव, प्रौर दपं, यह्‌ टोनों षर तिथि श्रेष्ठ मानी 
जाती है । {हिसा तिथि पूवं काल की होने वाली श्रेष्ठ मानी जाती 
है । जंसे एक र्वा ने मध्याह से श्रधिक तिथि पाई जाश श्रौर 
दूसरी मो दूसरे दिन उसी प्रकार (तिथि श्रधिक हो तो उसे खवं 


(सम) तिथि जाननी । पहले दिन मे मध्याल् ष्यापिनौ श्रौर 


दूसरे दिन मी उतनी हो, तो दह {हिसा तिथि मानी जाती है । 
एक तिथि पहले दिन मध्य हन सेपूवंहो, ग्रौर दूसरे दिन 


| मध्याह्‌न क्ते बाद तक रहे, वह्‌ दपं संज्ञक तिथि होती हे । इन 


(८) 











का विवरण प्रागे यथा समय दिया जाएगा । 
सूर्यादि सातां ग्रह जब २ एकराक्षि को छौडकर इसरी राथ मे 
प्रवेश करते हैँ । उसे संक्रान्ति कहा जाता है । न्रौर उने यदि | 
एक नक्षत्र को छोड कर दुसरे सक्षत्र में प्रवेश करता । उसे मौ 
संक्रान्ति ही कहा जाता है । उस सनय से १६ घडो पुवं प्रौर शद्‌ 
` बाद पुण्यकाल मानाजाता है। श्रौर चन्द्रमा को संक्रान्ति जिसक्षण 
मे होती है । उसका एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद पुण्यकाल जानना, 
इसी प्रकार मंगल की संक्रान्ति चार घड़ी पहले श्रौर चार घडो 
बाद, बुध संक्रान्ति के सभय सवा तीन घड़ी पहले सवा तीन घडो 
वाद । गुरु स॒क्रान्ति का पुण्पकाल सादृ ४४ घडो पहले सादे टय 
घड़ी बाद । शुक्र संक्रान्ति से चार घड़ी चार पल पहले चार घडो 
चार पल बाद । शनि संक्रान्ति ८२ घड़ी सात पल पहले; ८रघडी , 
तात पल बाद, पुण्यकाल जानना । सामान्यतः सूयं संक्रान्ति 
का हौ लोक तें महत्व पाया जाता ह यदि दिन मे संकान्ति हो, 
तो पहले रात्रिर श्रागे वाली रात्रि पण्यप्रद होती है । यदि | 
रात्रि को संक्रान्ति वेश हो, उसने पहला श्रौर श्रागे बाला दिनं 
धृष्यत्रद कहा गथाहै। श्रतः संक्रान्ति को ऋषियों ने पक्षौ 


का रूप देकर उसकी सार्थकता प्रकट कीहै। एेसा हेमाद्रि का 
वचन है । 





श्रह्नि चेद्‌ रात्रि युग्मं स्याद्‌ रात्रौ चेद्‌ वासरद्यम्‌ । | 
संक्रान्तिः पक्षिणी जेया दानाध्ययनकमेसु ॥। | 


भ्रब विशेषतः ककं संक्रान्ति से पहली. ३० घड़ी दुण्यप्रद है । 


(६) | 

















किन्तु सकर में २०घड़ी पडचात्‌ पुण्य कहा गया है । हेमाद्रि मत में 
तो मकर संक्रान्तिमे २० घड़ी पुवं २० घडी परचात्‌. ब्रह्मवंबत्तं 
मत ककट में पृवंपर २० घड़ी श्रौर मकर में ४० घड़ी पुवंपर, 
वहस्पलि के म्तसे श्रथन संफ़ान्ति -ककंट में २० पूवंकौ मकर 
मे पञ्चाद्‌ वर्तौ २० घड़ी पुण्य कहा है। इसमे वशिष्ठजी 
निखेय देते है ' दिषु के मध्यमे श्रौर विष्णु पदी के पूवं पुण्य 
श्रौ कर्कटसेे भ्रथन संक्रान्ति श्राने पर पूवं पुण्य एवं षड़गोति 

सुख एवं उत्तरायण की मकर संक्रान्ति मे परे पुण्य काल माना 
जातां है। मध्यकाश्र्थंहै। दोनों ओ्रौर किन्तु हेमाद्रिः अ्रयन 
 संक्न्तियोको सहस्व देते हए दोनों श्रौर पुण्यकाल सिद्ध करते है । 


` हेमाद्विने दोनों ग्रौर को विषुव (तुला भ्रौर मेष की) संक्रान्तियों 
की पुवं रौर पर१०घड़ी पुण्य कहा है । वायनसंक्रान्ति का पुण्य परचात्‌ 
प्रकट करते है । विष्खपदी (वष, सिह, व्‌दिचक कुस्म,) की पुवं 
पर की १६ घड़ी पुण्यकाल समम्कं, वरिष्ठ जी षडकल्लीति (मिथन 
कल्या, धनुः, . मीन,) संक्रान्तियों की पर बतीं ६० घडी पुण्य 
बताते है । हिमाद्रि जी मी वशिष्ठ के संस्कृत वाक्य को. सृक्ष्म 
` दृष्टि से बताते है; कि षडशीति संक्रान्तिएं चार होती हें । 
चारों क्षी परवर्ती, १५, १५ घडो पुण्यकाल ही उचित है । ६० 
घडी ही सिद्ध हो जाती है । नारव जी के मते से मिथुन, कन्या, 
घनः, सीन, ष डशौति मुख सक्रान्तियों की परवती १६ घडी 
वष, सिह, वहिक, कुर्म, विष्णपदी स ऋान्तियों कौ पुवं वर्तो 
१६. घडो पुण्यक्ताल माना जाता है । किन्तु यन देवला का मत है 





{ १०) 











कि पूर्वोत्तर गए हृए सूयं होने पर रात को सक्रान्तिहो, तो 
मध्याह्न के पुर्वेवर्तीं पूर्वाहुनमे ५ घडी मध्याह्‌ नोत्तपरवतां 
ग्रपराह न काल मे ५ घड़ी पुण्य श्रौत, स्मार्तं, कृत्यां मे विहित 
है । षडशीतिमुखी संक्राम्तियों मे पूर्वापर विभाग से रात के 
मय संक्रान्ति हो, तो दिन की समाप्ति पूवं ५ घड़ी, श्रौर 
सूर्योदय के बाद ५ घड़ो देव पित कृत्य मे विहित है ! वश्िष्ठजी 
कहते हे; श्रास-पास की १६, १६ घड़ी सबको पुण्यप्रद होती हैः 
संक्रान्तिएुं कमी रात को कमी दिन में होती ही रहती ह; उनमें 
दियकी सक्रान्ति भ दिनभर पुण्य माना जाताहै। तो रात्री 
मे स रान्ति होने पर श्रधंरातरी के पहले क्रान्ति हो तो मध्याह्लो- 
तर पहला दिन श्रौर श्राधीरातके बादहो तो पुण्यपर दिन 
मध्याह्‌_न पूवं दोपहर पयंन्त॒बित्कुल पूरं श्रधरात्र मे संक्रान्ति 
हो, २ पहर पहला दिन - ३ पहर श्रगला दिन, वश्ञिष्ठजी ठोक 
ग्रधंरात्र होने वाली संक्रान्ति का मकर ककं को छोडकर दोनों 
दिन पुरं पण्यकाल जानना ' गाग्यं जी लिखते हे; श्रधंरान्र से 
कुछ समय कम स कान्ति होने पर पहले दिन पण्य; उत्तराधे में 
संक्रान्ति का परदिनपृण्य, देवी पराण में सम्पुणं श्राधोरात 
के समय श्रधरात्रमे यदि सक्रान्ति हो तो, पहले दिन 
मभ्याह्‌ नोत्तर दोपहरमात्रपण्य, द्रे दिन सूर्योदय से दोपहर तक, 
विषुव स क्रान्ति (मेष, तुला) कौ सक्रान्तिका पुण्य दोनों भ्रोर 
के दिनों मे माना जाता है । किनतु पहले दिन सध्याहु.नोत्तर श्रौर 
दरे दिन मध्याहुन पयंन्त, श्रथन सक्रन्तियोंको छोड़कर 
पूवं दिनाधंमात्र पण्य जानना, मक्र संक्रान्ति रातकोहोतो 


(१८) 


; परदिन पुण्य \ ककं. संक्रान्ति रान्रिमें होतो पूबंदिन पुण्य, सुर्यास्त 
से लेकर रान्रिके किसीभी मागमे मकर संक्रान्ति होने पर 
` पुण्य परदिन ही होगा. । श्रगर ककं संक्रान्लि का पुण्य पुवं दिन में 
; ही होला है तो ककं श्रौर मकर का पुण्य पर्वश्रौर परभेदसे मी 
पुण्यकाल दिनमसेही होगा, रारि को नहीं 1 इनका महत्व श्रनन्त 
ग्रन्थो चे मरा पडाहै। यहां संक्षेप से सबसम्मत शास्त्रोक्त 
` स्वीकार को गहै). 
कल्पादिषु करलं -श्राद्धं मन्वादिषु युगादिषु । 
-हायनानि दहिसाहस्र पित्र तुप्तिदं मवेत्‌ ।\मात्स्य 
न्रयने विषुवे चेवः -षड्जीति ` सुखेषु चः! 
। ऋ चन्द्र सूर्थोपरगे' च दत्तमक्षयमहन्‌ते ॥। 
वन पवं २०० । १२५. 


ठेसे हो शुक्लपक्ष मे सप्तमी के दिन यदि सूं संक्रष्न्ति हौ तो 
: महुजया नाम क्रो सप्तमी सूयं को श्रतिप्रियं सानी जाती है । 
इस सें स्नानदान, जप, होमः दर्वा पिन्नुपुजा, सुयंके तेज से कोटि- 
गुरणा, पुण्यप्रदः मानी जाती है इससे सूयं को घी दुधसे स्नान 
प॒वंकपूजा से सूयं लोक मे उसकी पूजा होती है । एसा स्कन्द पुरारा 
मे लिखा है .. 9 
शुक्लपक्षे तु सप्तम्यां यद संक्रमते रविः । 
महाजया तदा सावं सप्तमी मास्करत्रिया ॥ 


8, स्नानदानजपा रोसः पितुदेवादिपजनम्‌ । 
1 सर्वक्ोटि .: गुरं भ्रोक्तं तपनेन महौजसा 1, 1; 
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ग्रस्यं घतक्योस्यां रवि स्नाट्ना व्क प्राप्य सयं लोकतां 
याति ईइत्यादि । | 
मेष संक्रान्ति में छागदान, वृषभे गोदान, निथुनमें रच्च जल 
वस्त्रदान, ककं मेघो व गोदान, {सहसे स्वरशंछत्रदान, कन्था सें 
गौ वस्त्रादि, तुला मे उत्तम अन्न वीजदःन, वृष्टिचक्त में धर 
वस्त्रादि फा दान, धन्‌: सें दस्त्र, श्ररन वोजदान, मकर में लकड़ी 
एबं श्रग्निदान, कुम्म मे गौवस्त्र घात जलदान, भीन मं पुष्पमालादि 
श्डु ्धारसाधनदान । इनका दान करनेसे श्रमीष्ट सिद्धि प्राप्त 
होती है । उत्तरायण मं तिल धेनुदानं से परमानन्द प्राप्ति होती 
है । श्रौर्‌ दक्षिणायन मं समवान्‌ कौ ` शय्छादान से मगवान्‌ की 
प्रीति श्राप्तहो, संक्रान्तिकी पुण्य छड्िं मं विवाहादि शुम 
कुत्य बाजत हे । 
चेत्र शुक्ल प्रतिषदाः-- 
चेत्र शुकलप्रलिपदा को वत्सरारम्भ किया जाता है! क्योकि 
ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि रचना प्रारम्ब कौ घी । इश्च दिन सवं- 
प्रथम तेलाम्वद्ध का महत्व वक्किष्ठसंहितामे- 
वत्सरादौ वसन्तादौ वलिराज्ये तथेव च । 
ते लाभ्यद्धमकुर्वाणो नरकं प्रत्तिपद्यते ॥ 
वषंमर रोग ॒कष्टादि से निवृत्त रहने के लिए स्वयं शरीर 
छो तंल से मदेन करं । भ्रोरघरके चारों कोनो मे ल्तेल लगाने 
से ब्षमर विषेले जन्तुश्रों से घर सुरक्षित रहत है । प्रत्येक 
शानिघार को तेल लगाने से दूसरे शनिवार तक -दघंटनाश्रों के भय 
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से मुक्तं रहता है! एेसा ज्थोतिषरत्नक्तोष मे लल्लभटु ने 
लिखा है 

लानेश्चर दिने प्राप्ते तेलास्यंगं करोतियः । 

नाप्रत्युभेवेत्तस्य यावदन्योऽक नन्दनः ॥\ 

ते लाभ्यद्ः के परचात्‌ निस्बपन्न शरासन से वषंमर रक्तचाप के 

उतार चदव से सुक्त होता इसी दिन स्नानादि नित्यङत्य के 
परात्‌ पञ्चाद्धु एल श्रव कर । 

त्त{थिवार च नक्षत्रं योगं कर मेव च । 

पञ्चाद्ः श्रवरं कृत्ला गरहु्योषे वियुच्यते ॥। 

उस दिन के राजाधिकार को प्रप्त बार कै अधिष्ठातु देवता 

की विधिवत पूजा करके दर्ष्रर. श्रानन्डित रहै । फिर देवपूजा 
पूवे नवरात्रत्रत सी इसी दिन से श्रारस्य करे, इस्षी दिन चित्रा, 
ग्रार्लेषा, पूर्दामाद्रषदा; व्यतिपात ग्रौर वैवति मे कलज्ञ स्थापन 
करना, परिवार के लिए हानिकारक होता है; छिन्त ग्मि जित्‌ 
सुहृत्तं मेँ दिन के १९१ बजकर ३६ निन्टसे १२ बलक्तर र मिन्ट 
तक जित्‌ भूहत्तं मे घट स्थापन करना निर्दोष -चास्त्र विहित 
है । क श्राचायं सायंकाल घट स्भावतन बताते है । वह्‌ चस्त्राचार 
नहीं लोक्राचार है । 

पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विञ्ञेघतः । 

सपुष्पाणि समादाय च्‌ णं कृत्वा दिघानतः '। 

मरिचं लवणं हिङ्ध. जीरकेख संशकरम्‌ । 


ग्रजमोवयुतं चव्यं भक्षयेद्‌ रोगश्ञान्तये \' 
पञ्चाद्ध पारिजात 
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 तियेनं दोषोऽम्युदये काले नचऋक्षदोषो ४ प 
न योगरोषोऽस्तमरे च काले न वार दोषाः प्रमवन्ति राच्रौ।' 


श्रमावास्याकोनाही द्वितीया को प्रतिपदाक्षयमी हो जाए, 
तो मी प्रातःकाल व्यापिनी श्रमावास्या के वाद नवरात्रारम्म 
कलशल्थापन विहित है । यदि दो घडो साच्र प्रतिषदाहो, तो मी 
पहले दिन मध्याह्न व्यापिनी प्रतिपदा भे कलरास्थापनादि कर 
लेना चाहिए, न कि द्वितीया में यदि करना हौ पड, तो प्रातः दो 
घड़ी पहले ही कलज्ञ स्थापनं विहित है । ३२४ दिन का नाक्षत्र 
वषं होता है । ओर इकासी २ दिनका एक २ पाद होता है । २७ 
दिन काएक् मासखहोताहै। तो इकासी दिनके स्थानमें चानद्रमान 
से वर्षका एकपाद €० दिनका हौताहै। =१ श्रौर &० 
के मध्यमे वषंके चारों पादों (चरणौ) मनौ २ नवरात्र चान्द्र 
नाक्षत्रमानों का समन्वय करने के लिए नवराश्च चार वार वषं में 
श्राकर श्रद्धत भूमिका निभातेहं। देवीमागवत के महत्व के 
उपलक्ष में स्कन्दपुराण में चार प्रकारके नवरात्र चेत्र, श्राषाढ, 
राक्िवन, माघ, श्ुक्ल प्रतिपदा से नवमो तक करमशः वासन्तिक, 
ग्रेहिमक, शारद, शंश्ञिर, चारों ऋतुग्रो के ये महत्वप्‌ णं स्तम्भों की 
भूमिका प्रस्तुत करते ह । 


नवरात्रारम्म चेत्र श्चुदल प्रतिपदाको होना चाहिए । ना हि 
| 


ग्राद्विवने मधुमासे वा तपोमासे तथा शुचौ । 
चतुषु नवरात्रेषु विशेषात्कलदायकम्‌ ` । 
(स्कन्दपुराण नागरखण्ड) 
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इसी वाक्य के संवादीदवन्न कालिदास जी ञ्योति्ठदा भररणमे 


मधौ श्युचौ माघ इषे युगक्रष सितादिराञ्ां नवरात्रिकं व्रतम्‌ । 
टेवी प्रसादंवश्षया विश्चाविलैः छृतं चतुवग फलप्रदंयुगः ॥। 


ङयमें चेत्रादि चारों मासो मे कमलः कृतः त्रेता, दपर, कलि, 
इन अरो युगोके प्रतीक चारो नवरालों पे ऋक्‌, यज्‌, सासः 
ग्रथवं, इन चारों वेदोके राच्निसूक्तही देवी के पाठ रूष से पर्याप्त 
है, एेसा भाव उपयु क्त इलोक मे रहितै । इसके भ्रमाव से 
पौरारिक राचचिसक्त मी षयाप्त है । 
मत्स्य जयतोः- 
मत्स्यावतार का श्राविमीव 
दिन को मानकर मारत प्रसिद्ध विन्त पादित्य राजाने श्राजसे 
२०५२ वषं पूवं श्रपने संवत्सर कए श्रीगखेश्ञ किया था, स्मूति- 
कौैस्तुम मे मी मत्स्यावतार का प्रादुर्भाव इसी दिन माना है 
करते च प्रमवे चतर प्रतिपच्छदलपक्षया \ 
रेवत्यां योगविष्कस्मे दिवा दरादज्ञनएडिकाः \\ 
मट्स्यरूपकु मार्या च ग्रबतीर्सण हरिस्वयम्‌ ।। 
मस्स्थव्रतधारी लोग इसी दिन मध्याल पूवं सूर्योदय से १२ 
घडी पर छठे मुहत्तं मे मस्य मगवान की प्रतिमा पूजन पूवं 
दरदशाक्षर महामन्त्रसे भ्राराचना करं \ च्रयोदश्य वषं के वादं 
चतुदश कलजों सहित प्रधान कलश परः सुवर्णं प्रतिमा स्थापित 
करके उभयविघ लघवृहद्‌ शय्यादान ब्रह्यारण मोजन पूवंक्त 


उशापन करं \ 


एवं सत्ययुग का श्रवतार्‌ सी इसो 
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२. तिलक व्रतम्‌-- 


यहु ब्रत मी इसौ दिन चेत्र श्चुश्ल प्रतिपदा को नदी तालाब 


श्रादि के तटपर श्रथवा श्रपने ही घर सुगनिधत श्रवीर गुलालादि 


से संवत्सर को प्रतिमा बनाकर श्राम्‌ संवत्सरोऽसि परिवत्स- 
रोऽसौडावत्सरोऽसि भ्रनवत्यरोऽसि वत्सरोऽसि इस मन््रसेश्रों 
 संवत्सरायनमः, चत्रायनमः, दसन्त।यनमः, श्रं सर्वधारी संवत्स- 
रनम, गन्धे पुष्पादि से संवत्सर की पूजा के पडचात्‌ श्राचां 
ब्रह्मदेव कौ पुजा करे । इसी प्रकार प्रत्येक मास की शुक्ल 
प्रतिपदा के दिन पूजा करत रहे, तो भूत, प्रेत, पिशाच, सर्पादि 
से सपरिवार सुरक्षित रहै, पूजाः के पचात्‌ आ्थंना- 


ॐ मगवस्त्वत्प्रसादेन वषं ्षेममिहास्तु मे । 
संवत्सरोपसर्गो मे विलयं यात्वज्ञेषतः ।। भविष्योत्तरे 


३. आरोग्यव्रत--- ` 


चेत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन काष्ठपोठ को कमलों से 
सुसज्जित करके सुयं नारायसा का ध्यान करे । ग्रौर वहीं 
ताम्ब्ूलमय सूयं कां सुन्दर पुष्पोदारा भ्रावाहन पञ्चामृत 
स्नान षोडशोपचार के पदचात्‌ समस्त श्रपितवस्तुश्रों का एक २ 
“त भक्षण कर अवशिष्ट का त्याग गुर की भ्राजा से 
यथा समय भोजन कर .॥ श्रौर इषौ प्रकार वषंमर प्रतिपदा 


भ्रारोग्य लाम हो, (विष्णधर्मोत्तरे) । 
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को त्रत के पदचात्‌ शिवदं करता रहै । तो सपरिवार ु 


न 


` ४. विद्या ब्रतम्‌-- ` 


इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को काष्ठादि निमित वेदिका षर 
ग्रष्टदल सें ब्रह्मा पूर्वादि ऋग्वेदादि चारों दिशाश्रों मे उवं श्रग्नि 
से षट जास्त्र, निऋतिं घमं शास्त्र, वायु मे पुरःणे, ईशान 
में न्यायादि षडदशंनों को स्थापना षोडशोपचार पूजन पूवक 
` प्रत्येक शुक्ल प्रतिपदा क्रो करता हमरा । श्रन्ति काल्धन 
शुक्ल को गोदान पूवकं वारह बघं तकत उद्यापन करे । वो उच्ज 
कोटि का विद्धान्‌ होकर महषिपद प्राप्त करे । (विष्ण धर्मोत्तरे) 


न. बालेन्दु त्रतम्‌- 

यह त्रत चत्र शुक्ल दितीथा के दिन चन्द्रोदयके समय 
. स्नानादि से श्युदध होकर चन्दन चौकी पर बालेन्दु मण्डल तण्डलों 
. से बनाकर चन्द्र दशंन के समय दोनों पीठस्य श्राकाशस्थ चन्द्र 
, मण्डल की गन्धादिसे सरचना करके उक्ष्‌, गुड, अरक्षत, तास्ङ्लः 
एवं सेन्धब नमक ग्र्षंण करके “ॐ बाल चन्द्रमसे नमः । इस 
मन्त्र से १०८ पायस श्राहुति देकर नैवेद्य ग्रहरण करं । इसी 
प्रकार प्रत्येक श्यु्बल द्वितीया को दषं पयंन्त व्रत करता हन्ना 
सुख. एवं भाग्य सम्रद्ध कलो श्राप्त होता है, इस व्रत में तंलपर्वव 
पदां बाजत है, (विष्ण घमत्तिरे) ' 

इस व्रत को नेत्र ज्योति त्रत मी कहते है; इसमे सूयं के 
पुन्न महिनी कुमारो की सूयं चन्द्रमा क्तो परतिमा प जनाकर 
-ब्रह्यच्चयं पूवेक गन्ध पुष्पादि से यथा उदलब्ध उपचारो से पूजा 
के पचात ब्राह्यणो को सुवण रजतसयी दक्षिणा देकर, गव्य, 


। (१८) 








दधि, घृतादि से लवण रहित भोजन करता हृश्रा, वार 
वषं पन्त उद्यापन करके नेत्रो कौ ज्योति एवं मुख मण्डल कौ 
शोमा से सम्पत्न हो कर सूयं लोक में श्रतिष्ठा पाता है । 
(विष्णएधमत्तरे) 


दः दोलोत्सवद्रत- 





भ्ये २ त 
+ चत्र शुक्ल तुतीयाके दिन बडो श्रद्धा भक्तिसे भगवान्‌ 


॥ त त 
नश्रोराम्रजी की राजोपचार पद्धति से पजा के परचात्‌ भले 


प्रतिहिठत करके लाता जाए, इसी ठंग से इन्द्र, श्रग्नि, लक्ष्मी- 


नारप्रणजीकोभमी दोलारोहणा महोत्सव द्वारा प्रसन्न करते 
रहं । तो समी पापोंसे मुक्ति प्राप्त हो, (बतरत्ने) 
७. गौरो ततीया व्रत- ` | 


ग्रटल सोमाग्य प्राप्ति कै लिए 

डली को चौकोर काष्ठ वेदिक 
मगवतो गोरी की स्थापना करके केस 
शक्तियों क सुत्रं, रजत व शि 
विधान सेकरता रहे, सगतो 
घु भगा, मगमालिनी, मनो 
प्रर श्रम्बिका इन नव 
खाद्य पदार्थो द्वारा पूजा 


सुन्दर वस्त्र पहुनकर २४ 
1 पर नवशक्तिथों सर्हित 
र चन्दन कपुःरादि से उक्त 
लासथी जगदम्बा को पजा विधि 
गरो कौ नबहचरी उना, ललित! 
न्मन भवानी, कामदा, भोगवद्धिती, 
रक्तियों को गन्धे पुष्प फल सुन्दर 
करणेके बाद एक बार भोजन, श्रौ 




















सतन पर गौरीक्ष्वर साम्बसदा शिव भगवान्‌ क्री बस्त्रामुषरणादि 
दवारा विविध उषचारो से पूना क्रते २ वाद्यादि यन्त्रो सहित 


परतिमा को किस सुन्दर उद्चान मनोहर सरोत्र के तटषर स्थापित 


कर गीत बा्चादि से प्रतिवषं पूजा करते श्रौर कोतन द्वारा 


भरानन्दिति होते हए धर शक्र जागरण करते रहँ । ईस बरत 
से श्रपने देश की वदि के साथ ही सक्तजन एवं महिलाणं भरोग्य 
सौमाग्थ एवं सम्पतिमान होकर यो लाम कर सक्ते है । 
(वब्रतोत्सवे) | 
८. गणगौरी ब्रत 

¦ यह व्रत चेत्र कृष्ण प्रतिषदा 
सम्पन्न करती है । श्रौर चत्र श्वल प्रतिपदा सचे एक दिन पूवं 


किसी जलाक्ञय के तटपर गण शौरी भगवती को सुन्दर जलपान 


करातीरहैँ। श्रौर दूसरे दिन साय तक बडे श्रामोद प्रमोद से 
गहै ॥ 


लगातार स्तुतिथों भरे लंमीतों द्वारा पजा में संलग्न रहते 
सूर्यास्त के ससय उसी जलाश्चय मे जाकर गरणगौरी क प्रतिमा 
को विर्वाजित. कर देती है । &स वत से कुमारी कन्याश्रो को 


उत्तम पति प्राप्ति एवं विवाहित कनयाश्रो को सौभाग्य एवं 


वरम ज्ञान्ति प्राप्त होली है । (वरतोत्सवे) 


से विवाहित घ कुमारो कन्याएं 


६. पञ्खरात्र व्रत | 
चैत्र शुक्ल पञ्चमी के दिनि एकादक्षी व्रत घष्टी को नक्तवत, 


सप्तमी को श्रजाचित वत (दूसरी बार सोजन ` नहीं मांगना) ` 
श्रष्टमी को निराहार बत नवमी को कन्या पूजन पूवक वत 


(२०) 








पाररण करनेःसे देवी. मगवती.की ` उत्तम प्रसन्नता होती दहै. । 
(भविष्य पुरारे) १ | 
न्त 
यह वृत चेर शुक्ल पञ्चमी के दिन मनाया जाता है । इसमें 
ते लास्यङ्क पूवक स्नान के पडचाल्‌ ब्रतारम्म संकल्प करके घत, 
दधि, एवं मात मान्न सेवन करे । चतुर्थी के दिन व्रत रखें, 
पञ्चमी के दिन रतिः स्नानादि नित्य कृत्य के पञ्च त्‌ विधिवत्‌ 
लक्ष्मी पजन में धान्य हरिद्रा, श्रदरक, दक्ष, गुड, श्रादि समपित 
कर कमल पुष्पों या कमल गहं हारा लक्ष्मी सक्त से होम करे; 
कमल पुष्प या कमल गों के श्र मावः मे: विल्वः फलक गिरि होम 
मे प्रयुक्त करं । ' केवल घो भी विहित है । उसके पश्चात्‌ पदिन 
सरोवर में स्तानं कर सुवर्णदान सेः लक्ष्मीः भ्रंग संग-रहै, । 
(विष्णाधमत्तरे) | ` (> ' | 
१ . लक्ष्मी त्रत- | 
` यह्‌ ब्रत मी चत्र शुक्ल पञ्चमी को हो विहत है । इसमें श्रीसुक्त 
द्वारां लक्ष्मी पुजन पुवंक वतारम्ममें सुवशां कमल का दान करके 
वृत धारण करने से समस्त श्रावत्तियं से मुक्ति ्राप्त होती 'हैः। 
(मविष्योत्तरे) | 
१२. स्त्री सौभाग्य ब्रत- 


चेत्र शुक्ल पञ्चमी के दिन भूमि, पञ्चमी तिथि एवं. चरमा का 
विधिवत पूजन पुवक एकाहारो वतसे भ्रायुभ्य, एेर्वयं, एवं सौ माग्य.. 
बद्ध होती है ौ 


(२१) 





र 


१३. कौमार ब्रत- 


यह्‌ वत चेत्र शुक्ल षष्ठोके दिन मयूरवाहन कातिकेय महाराज 
की. घुवरं प्रतिमा का पूजन विधि विधान से करे । श्रौर.केवल 
ब्राह्मीरख. मावित चुतमान्र पान पूवक उपवास करे । श्रौर 
श्राचायं को दक्षिरणादि से श्रसन्तकर कातिकेय की. श्रराधना 
करे । इससे शास्त्रों का श्रव्यक्त साव. एवं स्फुरण शक्ति द्वारा 
लास्त्राथे में प्रवीरणता त्रप्त हौती है । (कालोत्तरे) 
१४. आदित्य ब्रत--- ` | 

यहः बल चेतर शुक्लः सप्तमी के दिनं नित्य कृत्यादिः केः परात्‌ 
स॒यं सक्त दारा सूयं नारायरण की श्रचंना करे । एवं (ब्राह्यरणो' को 
पायसाहार से तृप्तः करके स्वयं मौ तप्त हो; इस बत का वषं मरः 
सेवन करने से श्ररोश्य एवं बिद्या लाम होता है । (हेषाद्िमे से) 


१५. दर१दश्लदिव्य ब्रत- 

यहः बतः मो चैत्र श्ुक्ल सप्तमौ से वषं भ 
क्रिया-जाताहैः । इसमे दश श्रादिव्योंः कीः विधिवत शुज। + 
जाती है । चते धात्रे नमः १) व्ताचःश्मयम्खेः नमः २) ` ज्येष्ठ 
यिचज्राय-यमः ३) आषादे वरुग्णण्य चमः ४) आवरणे इन्द्राय लसः ५) 
जाद्भपदे विवस्वते नसः ६) श्रािवने पजन्याय न ७) कार्तिके 
यूषे नम: ८) मागंजीषं गरश्यसते नमः €) ` पौ 
माघे त्वष्टे, नसः ११) फाटगुरणं जिष्णवे नमः 
रक्तः पुष्पादि द्वारा विधिवत्‌ भजन पूवक. एकट्‌। 
न्ररोम्य' पेक्वथं एवं मस्तिष्क की वृद्ध. होती. है ' (म 


र प्रत्येकः सप्तमो सें 


१२) . इन मन्त्रो से 
री वतसे ज्रायु 
विष्य पुरारे) 


(२२) 








ते -मगाय नमः १ ०) ` 














8 ६. सयं ब्रत- 


यह वत चेत्र शुक्ल सप्तमौ से ववषं भर पयंन्त किया जाता है । 
इस दिन काष्ठ वेदिका मे श्रष्टदल लिखकर प्रव्येक दल में निम्न 
तए स्थापन पूर्वक पुजन करे । शरोर श्राठो दलों मे परादि 
करम से पूरवे कतुपति गन्धर्वाभ्यां नमः, प्राग्नेयदलते ऋतुपति गन्धर्वा 


म्यां नमः । दक्षिण भ्रप्सरोम्यां नमः नैक्रःतिदते राक्षसाभ्या 
नमः, परिचने ऋतुपति महानागाम्यां नमः, वायुदलेधातुधानः- 
भ्यां नमः, उत्तरे 


ऋषिभ्यां ,नमः, ईंशानदले ग्रहपतये नमः । इन 
मन्त्रो से या लब्धोपचारों हारा पुजा के पडचात्‌ सुं कौ १०८ 
श्राहुति दं । श्रन्य देवताश्रों के निमित्त श्राठ २ श्राहुतिषएं दे । 
श्रौर फिर बरह्मणो को मोजन कराकर स्वयं नैवेद्य ग्रह करं । 
श्म बूत से सूरयंलोक श्राप 


त होता है । ( विष्णधरमोत्तिरे) 
९७. जश्ोक ब्रत-- 


त प्रातः स्नानादि के पचत्‌ 
“क को पुजोपरान्त ध्रशोक के पुष्प एव" कोमल पत्त 
भ्राठ सस्या में श्रशोक फलिका लेकर शिच जन करे । श्रौर 
पराठ कलियों को ॐ नम; शिवाय म 1 


से मक्षण करे । न्तसे श्राठों को निम्न न 
स्वामजोक नमाम्येन नधुनाससमुदधवम । 
शोकातेः कलिकां प्रादय मामशोकं सदाकुरु ।। 
है) ५ श त क्षी ते मनुष्य शोक रहित होत 
इन बुधवार पृनवसुकायोगमीही 


(२३) 








तो वती के लिए परमानन्द प्राप्त करातादै । (क से पुराल 
एव कृत्धरत्नावली) 


१८ दुर्गष्टसो इत-- 
चेत्र शरुकल छष्टमी को सवती दुर्गा का भ्रवतार्‌ होना सानाजाता 
है । उस विन विधिवत्‌ गवती जगदम्बा को चजनयपू्वंक श्रपुपादि 


समरप्ित कर प्रत्येक शुक्ल अष्टमी के दिन दर्ब॑घर दुर्गाष्टमी व्रत 
न्न क्रते के लिए वेदिक 


सनाथा जातः है । इसे अभवती क्तो भस 
सुक्त वरा १०८ पाठ करने करा विधान है । योदश वर्षोपिरान्त 
उद्चापन फा भी विधान है । ( भविष्यपुराणे ) । 
१९ श्रो रारनवमो ब्रत 
चैत्र शुषल नवसी के दिन ननीरामजयन्ती सनाने फा चतायुंग से 

प्रारम्भ श्रा है । यह त्रत अगवान्‌ भरौराम के ग्रभिजित्‌ महत मे 
जन्म होने से मध्या व्यापिनी नवमो का सहस किया जाता हे । 
यदि नथी सेनो दिन्ते मे मध्यात व्यापिनी हो श्रथवा दोबों दिनो 
मे एक मी मध्याह्न व्यापिनो न होतो प्रथम ब्रतका विधान 
वास्त्र विहित है । इसने श्रष्टमो का वेव निषेध नहीं है । दक्षमी 
क{ वेव हो निविद्ध साता गवा है.। 

गरष्टस्थां नवमी विद्धा कव्या एलकाक्षिमिः । 

नत कुर्वान्नवसी दात दत्ास्या तु कदाचन ।। (दीक्षित) 


निष्य नेमित्तिकं श्रौर काम्य सेद से उक्त ब्रत तीन प्रकार 


का ` जानना 


(२४) 











| नित्यं नमित्तिकं काभ्यं व्रतं वेति विचायते। 
| | ¢ 
निष्कामानां विधानात्त तत्‌ काम्यं तावदिष्यते ।। 


(श्री रामाचन पद्धति) 


| | यह व्रत नित्य व्रतो मे सानां जाताहै । यदि जीवन मर त्रत 
| क्या जाए, तो उसका फल श्रनन्त कहा गथा है ¦ इसे किसी निमित्त 
चा कामना से मी यथेष्ट फलका दाता संम । इय {दिन मरगवान्‌ 


| [र घ | # 
| श्रीराम का चदयुभ्य्‌ हाबतार चन द्युक्ल नखमी गुरं ५ मां योग चें 
-ध्याह्लं मे भ्रभिनजित्‌ सुहुत्तं एवं 





| भी रामश्चेनमासे दिनदलक्त 
जीवेन्दोः कीटराश्ौ मृगमग 
मन्दे च्द् 
१ वोच्चे 


मधै पुष्यमे कर्कलभ्ने । 
तकुजे ज्ञे षं मेषगेऽकं 
ऽद्धनायां तमसि गशफरिगे मागंवेये नवम्यां 
चावतोर्णो दशरथतनय: प्रादुरासीत्‌ स्वयस्मुः ॥ 

| (रामचन्द्रजन्मपन्री) 
मदि गुरौ । 
रासो दश्ञरथात्नजः । 
वतारधृक्‌ ॥ (संवत्सरावली) 
रचना पूवक स्व॑तोमद्र या 
कलश स्थापन पवक श्रौ. सीतारास युगल के 
वं दोनों शरोर चरत, शनुघ्नः“ मगवान्‌ के चर 
पतने पुत्र हनुमान्‌ जो मक्ति मुद्र 


तारणाब्दे चेत्र शुक्ले नवस्य 
पुकमशि च "मध्याह्भ 
भरभुद्रावरनाश्चाय चतुव्युहा 
४ इस दिन मंडप, रामतोमद्रमण्डल 
दक्षिर लक्ष्मरण $ 
णांके षासश्रा 
मे, प्रतिमा स्थापन कर षोडगो- 
(२५). 








> सहित पना के प्रचात्‌ राऋयरणादि में उक्त स्तुति पाठ, 
हवनादि सम्पन्न करे । इसी प्रकार प्रतिवषं करता हुश्रा चयोदश 
¢ वष के बाद उद्यापन कररे से भगवान्‌ की अनन्य भक्ति प्राप्त 
होती है । (दिष्सुध्ोत्तरे) 

२० चतुः्घष्ठ योगिनी ब्रत-- 

इस बत का विधान भी चेत्र श्युक्ल नवमो के दिन हौ जास्त्र 
विहित है । चतुःषष्टि भैरवों के सहित चतुःषष्टि योगिनी 
पजा शाष्त्ोक्त विधिसेकरं तो, सात्रुगण, की प्रसन्नता का पात्र 


वन जाता । इष वतन चींटियो को चीनी चावल डालते रहें । 
भ (विष्खधममोत्तरे) 


१ 
१ ~ 


। २१. आश्ादश्षमी ब्रत-. 


इस वल. से नलदमयन्ती का पुनः समागत हृश्रा था, चतः 





विलम्ब श्रौर विदेशस्य, पति समागम के लिए पति ~ पत्नी के 
विरोध शपनं हैतु यह्‌ वृत सम्पनन किया जाता है । इसमें स्श्री- 
रूप दशद्विवपालों की प्रतिमा पूजन पु्वंक वत करने से भ्रनायास 
सिद्धि ्ाप्त होती है । इल का वृत प्रति मास शरुकंल दक्षमौ को 
स्त्री. रूप. दों आश्षाएं ( दिश्षाएं ) श्रसन्न हकर अ्रमीष्ट 
सिद्धि. प्रदान करतीदहैँ। बुताकं सें द्रष्टव्य है । (मविष्योत्तरे बृताकं) 


२२. दशमी ब्रतवन्ध-- 
` प्राचीन मारतमें नवरातोंके पहचात्‌ दष के दि 
गरश्लेषा नक्षत्र भी श्रा जाये तो राजाः लोग दिजाति- 


(२६) 





राज्य, क्षेत्र, व्यापार, पुत्राण्ति, चतुवर्गासिद्धि, रोगसुक्ति, विवाह | 


त यदि ` 





च, ै 


सान्न को मजो उन्धनेपुवक-“ वालको के यंसोपवौीत सं कार | 
विधान किया करते थे, यह परस्परा धमसंनमरो जम्भ सें -महाः 
राजाधिराज श्न रणतरीरद्िह सिहासनारोहरः के साथ ही | 
गारम्म की गई, जी देक्रम संवत्‌ २०१६ दक लगातार चलती 
रही, किसी कारसवश वेक्रमं २०२० से इद परस्या का प्रायः 
लोषह हो यथा, यदि यह्‌ परम्परा पुनः प्ष्रम्पको जाएत 
दिवंगत महाराजा रखदीरसहिजीकीश्नात्पा को ०२रमश्ञान्ति शव 
छनातनधमं को श वडोत्तरी हारा नवीन श्रभ्युदय प्राप्त होगा । 
२३. कादा एकादशी क्रत-- 
चैत्र शवल एकादशो का वत समस्त कालनाभं को पूरणं करते 
वाला कहा गया । दकशमौके दिन हुविष्यान्न सान्न खाकर 
एकाहारी रहे, दखरे दिन स्नानादि के पञ्चात्‌ “'एकःदज्ञी बत 
महंकररिष्ये'' एला संकल्प करने के पर्च्त्‌ चतुभज सगदान्‌ दिष्णं 
छी पूजा में संलग्न रहै यह्‌ वतत मस्त पप्तेको नष्ट करने वाला 
है । इसको कथामे पुण्डरोक राजाके ललिल ललिता नामक 
गन्धवं दम्पती गन्धदा में श्रत्यन्त निपुण भे ¦ किसी दिन समय 
पर श्रनपस्थिति के श्रपराधमें राजास ललितको रक्षय होने 
का क्ञापदे दिया । ललिताके कष्ट हरख समथं ऋष्यग्युद्ध 
महषि के श्रादेश्च से ललिताने कामदा वत्त केदारा पति को 
राक्षसयोनि से मुक्त कराकर ललिताके मनोरथ की सिद्धि की । 
( समस्त पुरारानुखार ) 

२४. मदन दादश्ो त्रत-- 
यह बत चत्र शुक्ल हादज्ञी मे विहित है । इसदिन गुड़ के क्ञवंत 
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"श्रपण करके पति पतनी उन्ही 
"(वारह्‌) मास मर शुक्ल कृष्ण त्रयोदश्नी 


से स्नान के परचात्‌ एक लघ वेदिका में तण्डुलपुरणं कलज्ञ प्रतिष्ठा 
करके उसपर ताख्र पात्रमें गुड सुवणं की मुति स्थापन कर 
उमे कामदेव मगवान्‌ की पुजा एवं  श्रनेकः प्रकार के फल 
पुष्पादि समपंणकर ब्राह्मणों से श्राजीर्बाद लेकर उन्हीं फलो को 
खाकर व्रत धारणा करं, जयोदज्ञ मास पर्यन्त ब्रत करने से पुर 
सुख की बृद्धि होती है । (स्स्य पु रारे) 


२५. मदन त्रयोदशो त्रत- 
चेत्र शुश्ल त्रयोदी के दिन कामदेव का जन्म श्रा ना । 
इसी ने उसी तिथि सें भगवान्‌ कृष्ण के यहां स्विमरणी के गभंसे 
जन्म लिया था, श्रतः नित्य कृत्य पूति के पचात कामदेव को 
मनोहर भूति की पूजा एवं मधुर नवे को लेकर 
नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूतये । 
बरहा विष्ण शिवेन्द्राणणां नमः क्षेमकराय ते \\ 
इस स्तोत्र से कामदेव मगवान्‌ को उत्तन नैवे श्रपेख करके 
रात्रि जागरण द्वारा राच्वि व्यतीत करके प्रातः स्नान संध्यादि के 
परचात्‌ व्रत धारण क्षरने से यथेष्ट लाम से संतुष्टं हौ । इस 
ब्रत से पुव प्राप्ति श्रयोग्य पति पनी मौ पुरं कान होकर पुत 
प्राप्ति कर सक्तेहै । ईस वत मे नतावरी, सफेद मुसली, 
काली सुलली, कवच बीजादि रजोवीयं वर्धक मोदक सेवन 


श्रत्यन्त उपयुक्त रहेंगे, श्रथन मवनसोदक सदन भगवान्‌ को 
को दूष से सेवन करके दादश 


क्रो व्रत करता रहे तो 


१ ॥ 
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` व्क होकर पुत्रपीत्रादि के सुखसे सम्पन्न हौ, 


२६. प्रदोषत्रत- | 
प्रत्येक व्यक्ति के करने योग्य सवंसिद्धि प्रद दोनों पक्षोंक्षौ | 
्योदक्ती मे यह्‌ व्रत किया जाता है। इसमें शिवपुजन का विघात 
एवं रात्रि मोजन के कारण हौ प्रदोष कहा जाताहै। इसका 
समय सुर्यास्तसे दो या तीन घड़ी तक का प्रमाण है । इसके व्रत 
से शिवमें श्रनन्धभक्ति प्राप्तहोतीहै। श्युक्ल से चिन्न कृष्णा 
त्रयोदशी पर (चतुदंश्ी) विद्धा प्रदोष व्यापिनी का विधान है। 
परदोष के दिन सूर्यास्तकाल आने पर पुनः स्नान संध्यादिके 
परचात्‌ उत्तराभिमूख होकर मगवान्‌ शंकर के सामने हाथ मे | 
जल पुष्प गन्धाक्षत लेकर “मम क्गिवप्रसादप्राप्तिकामनया । 


प्रदोषव्रतमुपलक्ष्यकशिव पुजनं करिष्ये संकल्प के पश्चाल्‌ मस्म 
गन्धादि द्वारा मस्तक मे तिलक गलेसें रुद्राक्षमाला धारर कर 
गन्ध पुष्प विल्दपत्रादि से साम्बसदाशिव के पूजनमें संलग्न हौ 
पाथिवेरवर पूजन क्रमसे (ह रायनमः' सेमिद्री लेकर "महेश्व रायनमः' 
से दक्षिणाद्धः ष्ठ तुल्य शिव सूति बना ले ॐ शूलपाणये नमः' सै 
प्राणप्रतिष्ठा, पिनाक पाणये नमः" से श्रावाहून शिवायनमः" से 
पञ्चोपचार पुजा महादेवाय नमः' से विसजंन करे । यह्‌ ब्रत 
( कृष्णपक्ष मे सोम, श्रौर श्ुक्लपक्ष.मे शनिवार युक्त विशेष फल प्रद 
होता है। संतानाथं शनि प्रदोष, ऋरमोचनायथं मौम परदोष, 
शान्ति रक्षाथं सोम भ्रदोष, श्रायुष्यारोग्य वद्धिके लिए श्रकं 
प्रदोष, शरीर पुष्टयथं शुक्र प्रदोष, वद्धिवृध्यथं बुध प्रदोष, विज्ञान 
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प्राप्त्य्थं गुर प्रदोष, का महत्वपुणं वत समभरं । यह वत २९१ 


वषं तक करने के पञ्चात्‌ उद्याषन करं । (वत रत्ने) . 
२७. पिक्ञाचमोचन ब्रत- 

यह वत चेत्र की दोनों चतुदंशियों में विहित दहै । इसमे 
भगवान्‌ शंकर की पूजाके परचात्‌ समस्त पितरों क श्रक्षय तृप्ति 
के लिए श्रनन वस्त्रादि द्वारा पितरु पूजन के पश्चात्‌ ब्राह्मण का 
सत्कार करके सूर्यास्त के वाद भोजन करं । (बत विज्ञाने) 


२८. पणियाव्रत- 

प्रतिमास पूरणासाके दिन पुरंचन्द्र, सुयंनारायरण एवं सत्यनारारण 
केभेदसे तीन प्रकारका वत कहा गया है । इसदिन यदि चिता 
नक्षत्रहो तो सुन्दर वस्त्र श्रन्नपवेत का दान करनेसे प्रक्षय 
भाग्योदय होता है । इस दिन देव प्रजन ती्स्नानादि का श्रपुवं 
फल कहा गया है । ( पुरार समुच्चये ) 


२९. तिथौश्वर त्रत- 

यह वत प्रत्येक तिथि स्वामौ के पजाविघधान से सम्पन्न होता 
है । इसमें घोडशदल कमल चन्दनचौकौ वर दनाकर प्रौर प्रत्येक- 
दल पर प्रतिपदादि त्िथिश्रोंके देवताश्रों की प्राक्ति बनाकर 
विधिवत्‌ परजा करे । प्रतिपदा का श्रग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा" 
तृतीया की गोरो, चतुर्थो का गणं, पञ्चमी का नाग, षष्ठो का 
कालिक, सप्तमो का सूये, श्रष्टमो का शिव, नवमी कौ दुर्गा, 
-दश्षामी का धमराज, एकादशी के विक्वेदेव, दादी के विष्ण, 
च्रयोदक्ली का काम, चतुदंश्ी का किव पुरिमा का चतद्रमा, 
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श्रमावस्या के.पितर इनके ५ प्रतिदिन विधिविधान भुवेक वत 
पूजादि करते रहने से प्रसन्नता उत्साह श्रारोग्य एवं श्रायुष्यकी 
` वद्धि जानना । (धर्मानसंधाने) 


३०. भक्तराज हनम व्रत- 
हनमान्‌ जी कौ जन्म तिथि के विषयमे बहुत मतभेद हेँ। 
कुछ श्राचार्यो के मत से कातिक कृष्लपक्ष स्वाती जक्षत्र मेष लग्न 
मे हन्‌मान जी को श्रंजनी ने जन्म दिया था, इसे शिवका श्रवतार 
माना जाताहे। कातिक कृष्ख चतुदंनी हन्‌ मज्जयंती में बहुमत 
है । किसी के सत से चत्र शुक्ल पूणिपा में भंगलचारके दिन सब 
के मत मे मोमवारमें ही जन्म सववंसम्पतदहै। कुमीहो किन्तु 
इन तिधिधों कं साय हनुमन्‌ जीका सम्पकं श्रव्यमेव रहादहैः 
किसी क मत से यह मगवान्‌ रामकाहौो श्राता लक्ष्मणादि की 
तरह माना जाता ह । श्रानन्द रामायणनसार दो कलो से रामादि 
चार पुत्र ग्रौर तरृतीयफल को गृध्र उठाकर ले गया, श्रौर भ्रंजनी 
कं पास फल लूट गया, श्रंजनी ने उसके दो भाग किए एकको 
खागरई, शरीर इसरा माग श्रपनी सखी तापसौ के लिए रला, गध्र 
पुनः उदे उठाकर लंका मे विश्रवा कौ पत्नी मालिनी रावण की 
सौतेली मां क पास छट गया, उसने भट से वत पारण कर लिया, 
ग्रंजना ने दशमे महीने हनमान जी को पालिनी ने विभोषरण को 
जन्म दिया, फल के स्थान में पुरोडाश पिण्ड (यज्ञ पायस पिण्ड) 
मौ लिखादहै। इन दिनोंमें चत्र शुक्ल पूणिमाभे जन्ममेंमी 
स्वातीनक्षत्न कौ संमावना होती है । भ्रौर कतिक कृष्ण श्रमायुक्त 
चतुदंशी मे मी स्वाती नक्षत्र कौ संमावना पाई नातीहै। यह 
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दिन हनमान जो को मुढान्त ““विजयामिनन्दन'' महोत्सव के 

\ ;उपलल्य मे हनमान जी के ब्रत में: प्रमाणित होता है किसी के 
मतसे कुमी क्योंनहो, इनद्रोनोंके साय हन सानी का 
महत्व द्विगुखित्‌ हो जाता है । (““उत्सवसिनधुः” व्रतरल्नाकर) ` 
वेशाखें के वत- ` ` ` . 


| 1 ^ र # ( 


३१. वंशाख स्नान-- . 


चेत्र शुक्ल परिमा सेः बैशाख शुक्ल पू्िमा तक वेशाख 
स्नान का-महटव कस्को से लिखा है + तीथं, नदी, कप, वापी, 
तडागादि चाः पतने घर. ही पुरुष सूक्त या दादशा्षह्‌ न का 
जप करते हए स्नान करं । तो सूयं मग्वान्‌ प्रसन्न होकर सभी 
रोगों से मुक्त फर देते है । स्तात्‌ के. विषय से. स्तान मूक्तादलि 
भे लिलाहै १ । मि ठ्‌ ५ 


: उत्तमं तु नदी स्नानं मध्यमं तु तङागयोः ।' 
= श्रध" कष वाौपिना मण्डु स्नान बथा वृथा ॥। 
) अशक्त होने पर निम्न लिखित श्राठ प्रकारके स्नानो मेसे 
किसको महत्व देति हृ सननं करे । १) मन स्नान, २। वाथिब्‌. 
स्नान (मिटी से), -३) श्राग्नेय स्नान (दिमरूतिसे)ः ) वायव्य 
स्नान (गोबर से), ५) दिष्य ध्यान (सूयं कौ धूप से)" ९) वार 
स्नान (द्वकी), ७) मानस स्नान (तीथ चिन्तन से), ८) मुसल 
स्तानः (अ्रंगोद्ेको सिगोकर हयः पाव; नामि, ब मुखपर धमाना) 
€)-पञ्च, स्नान (हाथ पाब मूख प्रक्षालन मा) ‡ 1, ` ` °` “ 


(२). 





` क्र ३२. कच्छप व्रत-- 














विष्ण को प्रीति प्राप्तिके लिए वं० कृ० प्रतिपदा के दिन कमं, 
भगवान्‌ ने समुद्र मन्थन के समय मन्दराचल को इसी तिथिके 
दिन धारण किया था। ग्रतः इस दिन चुवरंपरय क्म सुति कौ 
पुजा पुवंक व्रत करनेसे भगवत्‌ प्राघ्तिहो। 


२३. संकष्ट चतुर्था बरत- 
वशाल कृष्ण चतुर्थी के दिन चन्द्रोदय व्यायिनो त्रतोयायुक्त 


च्रतुरथो को व्रत करना सर्वेत्तिम मानाहै । इसने सायं स्नान कै 


पश्चात्‌ विधिवत चन्द्रोदय के समय गखेशजी को पजा के 
परचात्‌ विजेषाध्यं देना चाहिए । (ब्रत परिचय से) 


२४. चण्डिक। नवमी- 

यह व्रत वशाख मास कौ शुक्ल कृष्णा नवमी मे विहित है । 
प्रातः नित्य कृत्यादि के परचात्‌ रक्त वरणं की घोती धाररा करके 
नाना प्रकार के पुष्पादिके दारा जगदम्बा चामुण्डा मगवती का 
षोडशोपचार से पुष्पां नलि के परचात्‌ उपलास करना चाहिए । 
इस ब्रत के प्रमावसे व्रती हस कुन्द कुसुम एवं चन्द्रमा के समान 
गोरवरं एवं ध्रुव के समान तेजोयुक्तं दिव्य रूप धारया कर 
शरेष्ठ देवताश्रों के विमान पर श्रारुढ्‌ होकर वेकुण्ठ धाम सें प्रति- 
ष्ठिति होता है । (निखंयाम्रत, मविष्योत्तरे) 
२५. वरूथिनी एकादज्नो ब्रत- 

वरूथ शब्द रथ कौ गुप्तिकानामहै। जो दूसरे रथ को टक्कर 
से रक्षा करता है । कवच श्रौर ढाल को मौ वरूथ कहते हँ । रथ- 
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गुप्ति वरथिनी कहलाती है । वरूथिनी एकादशी मनुष्य कौ 
समस्त घाप संतपोंसे रक्षा करती है । वज्ञानिक तत्वों को मरौर 
ध्यान देने से वास्तविक तिथि तत्व का ज्ञान इस प्रकार समभ । 
तिथियों को वृद्धि श्रौर हास्त दोनों श्राकाञ्ीय ज्योतिष पिण्डों के 
श्राधार पर होते हँ । उनमें वद्धि क्रम एकोत्तर घड़ी से चलकर 
दशा {दन तक चलता है । जसे पहले दिन एक घडो, दूसरे दिन 
दो घड़ी, तीसरे दिन तीन घड़ी, दशमे दिन दस घड़ी बुद्धि होकर 
ग्थारहवें दिन वद्धि रुक जाती है । जैसे पहले एक धड़, दूसरे 
दिन तीन घड्, तीसरे दिन छः घड़ी, श्रौर चौथे दिन द्य घडी, 
पांचवें दिन पन्द्रह घड़ी, छठे दिन २१ घड़ी, स्तं दिन श्रवाइस 
घड़ी, श्राठवं दिन ३६ घडी, ` नवमे दिनं ४५ घड़ी, दशमे दिन 
५५ घड़ी होती है । किन्तु ग्यारह दिन दद घडी के स्थानमें 
६५ घडो होती है । श्रतः एकादशी के दिन वृद्धिका वेग स्क 
जाताहै । किर धीरे र ह्वास क्रम श्राने लगताहै। उस हास 
रमसे भातियों पर चन्द्र तत्वक्ा ह्लास होने से मनुष्यों के चारों 


` श्रन्तः करशों ने उपद्रव की मान्ना बद्ने लगती है । मनुष्य का 
मन संतष्त होकर कई प्रकार की श्रात्म ग्लानि का श्रन्‌मव करते 
लगताहै । तो मनोमालिन्य की वद्धि से मानसिक श्रसंतुलन 
बिगडने से रोग, शोक, संताप, उन्माद, जंसे भयंकर तत्वों का 
संक्रमरण होता है । इससे रक्षा पानेके लिए उच्च, सूयं के 
संनिकट श्राने बाली कृष्ण पल्ल की एकादशो वरूथिनी का वृत 
विधि विधानसे करने पर हर भ्रकारको रक्षाथं कवच स्प धारणं 
करलेताहै। इसी लक्ष्यको लेकर मृत मानव के प्रथम दिनिसे 
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एकोत्तर बदिः के क्रम से 0 ति दिन -एक घडा, दूसरे दिन तीनः 
घडे, तीसरे दिन छः घडे, चौथे दिन दस घडे, पांचवे दिन १५. 
उसी प्रकार दशवे दिन ५५ घडे पानी द्या जातादहै । श्रौरः 
दक्ञावं दिन घडा उल्टा क्रिया जाता है । उसी दिन दज पिण्डीके 
पञ्चात्‌ शुद्धि स्नान श्रथवा प्रायर्िचत्त स्नान, उसी दिन चारों वर्णो 


की शुद्धि हो जाती है । भ्र्थात्‌ ज्ास्त्र शौच से निवत्ति हो जाती 


है ॥ वेदिक मन्त्रों दारा मृतव्यक्तिका कृत्यारस्म क्रिया जाता 
है । ग्याहुरवं दिन को एकादगी मानकर पीपल के नीचे एकादशाह्‌ 
श्राद्ध भ्रौर ३६० -जल्पात्र से जलदान ३६० पिण्ड प्रेत षोडशी, 


विष्ण षोडशो, - के परचात्‌ वेदिक विधि से वघोत्सगं एवेक प्रेत ` 
का कामकाल नामक विशवेदेवों के समागम हेतु पिता, को पितामह 


प्रपितामह वृद्ध श्रपितामेह के साथ भिलाया जाता है, 


` इसो प्रकार एकादशी बत का महत्व यदि स्वयं शेषनाग मी ` 
सहस्र मुखो के दवारा वंन करने मे श्रसस्थं है । एकादकश्लो वत में : 


लघु फलाहार श्रथवा निराहार दोनों पक्ष मानव की शक्ति पर 
निभर है । वास्तवमे वरूथिनी एकादश्लौ ही प्रारम्मिक प्रथम 
एकादज्ली माननी चाहिए । 


प्रदोष ब्रत- 


यह सवं विदित बत है । यह प्रत्येक मास मे दोनो पक्षों की , 


्रयोदक्ञी मे सम्पन्न होता है । इसमें बूतौ को सूर्यास्त होति ही पुनः 
स्नान संध्यादि के मात्‌ साम्बसदाशिव के चरणों में बेठकर 


न्व 





> 


( 








सक्ति पूर्वक पर्थवेशवर विधि से पुजा के पहात तीन घडो रात्रि 
, बीतने से पहले ही मगान्‌ को नैवेद्य लगाकर स्वयं मोजन के 
` पडचात्‌ क्षिवस्मरश्ण पूवंक राति व्यतीत करे \ 


३७. मास क्िवरात्रि त्रत- 


यह्‌ ब्रत प्रत्येक मास सें ूर्बविद्धा एवं प्रदोष नि्ीथो्रव व्यापिनी 
चतुर्दशी में हौ सम्भवहै। यहु त्रत फाल्गुन ए चतुदशौ के 
दिन महाशिव राच्रिसे भारस्म किया जाता है । इस व्रत में समग्र 
दिन निराहार रहकर सध्यं पुनः स्नान संध्यादि के परचात्‌ त्रिपुण्ड 
तिलक्त धारा करके छः से नौ तक प्रथम प्रहर बुजा" दस से वारह्‌ 
तक द्वितीय प्रहर पूजा, एक से तौन तक तृतीय प्रहर पुजा, चार 
से छः तंक चतुथं प्रहर पूजा के श्रनन्तरः वेदपाठी ब्राह्मणको 
दक्षिशणादि से तृप्त करके देव विसजंन करं । जेघविधान फाट्गुन 
कृष्ण चतुर्दशी महाद्विवरान्नि के समय फाल्गुन नतो मे कथा 
सहित वंन करगे । 
३८. उसा त्रत | 

प्रमावास्या सहापर्वो चे श्रेष्ठमानी जाती है । इसमें स्तान संध्या 
के रतिरिक्त श्नन्नादि का दान पुण्य, दादलान्र जः होमादि पूवक 
ब्रत करते से मानसिक पुष्टि एवं संतुष्टि श्राप्त होती है । इसमे 
विषिपूवंक श्रक्षय पित््रुप्ति हेतु श्राद्धादि कृरते से वित्रगण प्रसन्न 
होकर हर प्रक्तार से सुमति ग्रादि लाम से सम्पन्नं कूर देते हे । 
३६. अक्षय तृतौया 

घेशाख शुक्ल तृतीथा को चास्तं में श्रक्षय तृ्तोषा का गया 
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` है। इस दिन दिया हश्रा दान स्नान होम जप श्रादि .। 
कृत्यो का श्रनन्त फल लिखा गया है । श्रत एच इसे श्रक्षया 
कहा गया है । | 
यत्किञ्चिद्‌ दीयते दानं स्वल्पं बा यदिवा बहुः \ 
तत्‌ सवमक्षयं यस्मात्‌ तेनेव साक्षया स्मरता ।॥ मिष्य 


इस दिन इसी तिथि मे नरनारायरण परश्युराम एवं हयग्रीव का 
श्रवतार हश्रा था, तीनों की जयंती एवं ेतादि तिथि होने से यह्‌ 
मध्याह्न ग्यापिनीग्रहण कौ जातीहै। इसी लिए सनातन धर्मा 
नयायी हिन्दुश्रों का यह प्रमुख पवं है । परश्युराम जी का जन्प 
प्रदोषक्राल में लिखा गयादह। यदि दहितीयाके दिन ही सध्याहू 
के पुवं तृतीया का श्रारम्म हो जाए तो मरक्षयत्रूतीया नरनारायश, 
श्री परशुराम, श्री हयग्रीव जी, कौ जयंती सम्पन्न कर सकते हैं । 
यदि द्वितीय प्रदोषकाल के परचात्‌ समाप्त हो तो परशुराम जयंती 
दूसरे दिन होगी । यदि उसी दिन सायं चतुथा का सहयोग हो, 
तो गौरीत्रत व गौरीगणेशत्रत मो उसी दिन कर लेना च हिए । 
| 


त्रतोत्सवादि के प्रतिरिक्त नवीन मन्दिर धाक संस्था सम्यसमाज 
के किसी मी कार्यालय का उसी दिन उद्घाटन किया जा सक्ता 
है । विवाह से जिन्न कोई मौ शुन कायं करना नाह तो चार 
मृहत्तं स्वयं सिद्ध जाने; चत युक्ल प्रथम नवरात्र १ श्रक्षय त्रतीया 
२ विजयादज्ञमी, २ दीपावली की दीप खाया, ४ यह्‌ चार मूर्त्त 
स्वयं सिद्ध शास्त्रों मे कहे गए हैं । इन्हे श्रनपुच्छ मुहुत्तं कहते ह । 
' अक्षय त्रुतीया में विशेषतः तृतीया तिथि सोमवार रोहिणी 'नक्षत्न 
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: तीनो का योग श्रतिश्रेष्ठ जानना, कृषाण लोग ॒चन्द्रास्त के संमय 
रोहिणो का श्रागे जाना शुभ, श्रौर चन्द्रमा से पीछे रहना श्रञ्युभ 

मानते हैं । वनियां लोगों को तेजीमन्दी वताने के लिए पंण्डित 
लोग अ्रन्नादि सभी पदार्थो को तोलकषर पुजा करके रखते हैँ । 
भ्रौर शुभाशुम लिखकर किसी कन्धा द्वारा लिखित पन्न उठाकर 
मविष्य का हुमाश्चुम निणेय करते है । | 


२९. अक्षय ततया त्रत-- | 
इस तिथि के दिन नरनारायण, परश्चुराप एवं हयग्रोव इन तीनों 
को एक ही जयंती होने से वृतौ प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर 
`. षोडशोपचार पृवंक इन तीनों का विधिवत्‌ पूजनकर नरनारायर 
` जी के निमित्त सतत्‌, परशुराम जी के लिए ककड, हयग्रीव जी के 
लिए दूध नें मीगी चने की दाल श्रपण क्रं । श्रगर हो सके.तो 
ग्रनन वस्त्र सुवणं जलपुर कलज्ञ ध्मघट श्नौर ग्रीष्मोपयोग दरन्यदान 
पित्रश्चाद्ध ब्राह्या मोजन कराने से श्रक्षय फल की प्राप्ति होतीहै। 


४०. परशुराम जयन्तौ- 


परशुराम जीका जन्म वशाख शुक्ल ततोया राचिके प्रथम 
` पहर मे होने से जयन्ती प्रदोषव्यापिनी मानी जाती है। दो दिन 
प्रदोष व्यापिनी हो तो द्वितीय दिन वतीवृत करे । उदय से भ्रस्त तक 
मोनपुवंक परशराम जीका पजन कर चन््ना को श्रध्यं देवे, 

` रात्रिमर षडक्षर राममहामन्त्र का जप करता रहे । 
,.; श्रीराम, श्रीकृष्स, एवं श्री परशराम जी, तीनों पुरुषोत्तमं केह 
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जाते ह । 

होनेसे य 
भादकृब्याष्टमी श्रधंराति ऊ समय चन्र 
च^्ततव प्रान चन्द्रवंश हुए । 
परचात्‌ प्रदोषकाल में श्रग्निततत्व प्रधाने वेला मे जन्भ लेने से 
श्रग्निवंश्ञी हए । श्रतः राम १२ रला, सुयेतत्व प्रधान, श्रीककष्य 


१९ कला चन्द्रतत्व प्रधान, श्री रस्शुराम जी १० कला श्रग्निततत्व 
भधान माने जाते है। ~` 


४१. गोरीपजा- 

वशाल शुक्ल तुतीया को भौतिपुदंक 
एक कलश मं जलफल पुष्प 
दान करे । 


४२. धम्चट दान सन्त्रः-- 


एष ॒घमघरो दत्तो मरहम वि 
भरस्य त्रदानात्वकला मत सन 


वान्‌ राम जी का जन्म मध्याह्न श्रसिजित्‌ कालप 
ह्‌ सुयतत्व प्रधान सुयकंशी ये । श्रीक्ऽए्त कला जन्म 


देय होनेकते कारण 
एवं परशुराम जी सूर्यास्त के 


भगवती पावती का पजनक्षर 
पन्ना तिल श्रन्नादि से मरकर धर्मघट 


ख॒शिवात्मफः । 
तु मनोरथाः ॥ 


रहै, फिर उसी दिन समाप्त करे । 
प्रक्षय कर देताहै। श्रौर पितरों को 
४३. पुत्राप्ति ब्रत- 

वेशःख शुक्ल पञ्चमी के दिन से पुनः पञ 
श्सवूतक्ता विधान दहै, भरारस्मिक पञ 


ह्‌ धमघट दान पुण्यक्तो 
मर्षय तृप्ति होती है! 


चमो तक्त दषं पर्यन्त 








ऋ षष्टी के दिन स्कन्द, कुमार, विल्ञाख ग्रौर गुहजी का 
विधिवत्‌ पजन करे, प्रत्येकं मास को शुक्लपञ चमो श्रौर षष्टी का 
इसी प्रकार वमर करता रहे । तो पुत्र परार्था को पुत्र, धननिष्मु 
को धत, स्वर्णं काभो को श्रव्यं स्वां प्राप्त होता है । यह 
शिववाणी कमी श्र्षत्य नहीं होती । (विष्ण॒धमोत्तरे) 


८४. निम्ब सप्तमो बरत--- 


बेशाख शुक्ल खष्तमी के दिन प्रातः नित्यक्कत्य के परचात्‌ 


जितेन्द्रिय एवं मौन धारण कर निम्ब के पत्तों को लेकर एक 


२ पन्न तिस्न सनन्नसे भक्षरण करे । 


निम्बपत्रभक्षण मन्त्र- 
निम्ब पल्लवमद्र ते सुभद्र तेऽस्तु व॒ सदा । 


मापि कुरू मद्र वं प्रशमा रोगहामन ॥। 
पत्र मक्षण के पऽचात्‌ भूगयन क्रे । श्रष्टमी को भ्रातः 
ह्य मोजन के 


सयनारायण जो को षोडशोपचार पूजन कर नर 
परचात्‌ स्वयं प्रसाद ग्रहण करे । ( मविष्योत्तरे ) 

४१५. कमलं सप्तमो ब्रत-- , (9 
दल कमलं श्रौर सूयं प्रतिमा भ 
पुणे को बनाकर वैशाख शुक्ल सप्ती रानि पर काष्ठ कौ वेदी 
मे सुभ्दर सिहालन में कमल पर सयं कौ प्रतिमा विधिवत्‌ स्थापन 
करके षोडषोपचारादि से पूजन के पचात सूयं को निस्नमन्त से 
भाथना करं । 


इस ब्रतमें सुवणं को दादश 
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ॐ नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे । 
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रमाकर नमोऽस्तुते ॥\ 


६ 


प्रार्थना के पश्चात्‌ सूर्यास्त होने पर एक जलपुरणं कलज्ञ, एक 
गौ, सुवणं कमल सहित सुयं प्रतिमा का दान कर दितीय दिन 
ब्रह्ममोज के परचात्‌ स्वथं नवे ग्रहा करे । इसी तरह प्रतिमास 
शुक्ल-सप्तमी व्रत दषं पयंन्त करने से प्रत्येक सुखं से सम्पन्न 


- होकर सुयलोक को प्राप्त होता है । 


४६. शकरा सप्तमी व्रत- 
वैशाख इव्ल सप्तमी के दिन वेत तिल जल मे डालकर 
उससे स्नान के पहचात्‌ इवेत वस्त्र धारण कर एक चको षर 
रोलिया से श्रष्टदल कमल बनाकर ॐ नमः सविच्रेः इस मन्त 
द्वारा पुजा करने के परचात्‌ एक सफेद खांड से पूं पान्न मरकर 
प्रौर हवेत वस्त्र से ठककर उसके ऊपर सुवणं खण्ड से युक्त नवीन 
कलज्ञ प्रतिष्ठित करके- 
विइवदेवमयो यस्माटेदवादीत्ति पट्यते । 
त्वमेवाम्रत सवेस्वमतः पाहि सनातन । 
विधिवत्‌ पुजा के पहचात्‌ रातमर मगवान्‌ का स्मरण करता 
रहे, पुनः प्रातः ब्राह्मणों को घृत शकरा मिश्रित पायस मोजन 
द्वारा प्रसन्न करके शकराघट का दान करे) इस वृतसे दीर्घायु, 
भ्रारोग्य एवं एेहवयं को वद्धि होती है । पद्यपुरारे । 
४७, वंश्ञाखाष्टमी ब्रत- 
वंशाख श्रुव्ल श्रष्टमी के दिन श्राम के पक्वरस से स्नान करके 
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ग्रपरानिता देवी को प्रतिमा को उशीर एवं जटामांसी ककोल, 
इस पञ्चगंध का लेष करके गन्ध पुष्ादि पञ्चोपचारों हारा पजा 
के वाद घत, शर्करा युक्त पायस का नेवेद्य लगवा, श्रौर स्वयं 
उपवास पूर्वक श्रषराजिता देवी का पञ्चाङ् ¶ा2 करे । दुसरे 
दिन ब्राह। खा मोजन के पचात स्दयं नवेच ग्रहृण कूरं \ श्रपरा- 
जिता के नैवेद्य को ब्रह्यकुमारी पूजन पूरवंक उसे वप्त कर दक्षिणादि 
से प्रसन्न कर लेना चाहिए, श्रौर उसक्तो राज्ञा से उपवासारम्म 
करना चाहिए । इस वत के प्रमाव से समस्त तीर्थो के स्नान 
का महत्व एवं समस्त दिभ्य श्तयो की प्राप्ति होती है । 
( निखंयापूते ) 
ठ. श्री खनको जयन्ती ब्रतम्‌-- 

वैऽणव भताबलम्बी शास्त्र के श्रनु्ार वैशाख शुक्ल नवमौ 
के दिनि सगवती सौता (जा कौ) क्‌¶ प्रादुर्भाव होना साता जाता 
है । अतः इस दिन वृतधारण करके विधिवत्‌ ९ पूवक जानक 
माता का षोडशोपचार द्वारा पूजन कर सीता सहश्ननाम का पाठ 
करं । वेष्णव सतान्‌सारी पूजामास्करे ' 


४९. वह्ञाख शुक्लं कादक्णी तब -- 
वैशाख शुवलैकादक्ती सोहिनीनाम से प्रसि है ) इसके व॒त से 
मोहजाल इरा स्रस्त मानव के समस्त पाप सूह नष्ट हो जाता 
हे । श्रोराम भगत्रान्‌ ते इसी वत कते प्राव से सीता को खोजने 
मे सफलता प्राप्त की, एवं कौण्डिन्य महि के. श्रादेश से दृष्ट 
बुद्धि ने श्रौर श्रीकृष्फ जो क्के श्रादेश्ा से युधिष्ठिर प्राटि पाण्डवो 
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ने वृत द्वारा महाभारत में विजय प्राप्तकी। रेषा एकादज्ञौ 
महात्म्य में लिखाहै। सरस्वती के तटवर्ती अद्रावतीपुरी मे 
दयतिमान्‌ महाराज के, १ सुमन, २ चुद्यम्न, ३ मेधावी, 
४ कृष्णात, ५ धृष्डवद्धि, नामकं पुत्र यथे, इनमें धृष्डवद्धिका 
य तवंश्या श्रादिके द्वारा श्रतिपतन हो गया था, सम्पत्ति हीन 
` होकर इसने कई प्रकारके श्रनथं किए, कौण्डिन्य के श्रादेश्ष से 
विधिवत्‌ बत का पारायण करके वतके प्रमावसे इस लोक मे 
शल मोगकर श्रन्त में वेकुण्ठधाम को प्राप्त किया । “पद्यकरम- 
पुरारादो'' 
५०. मधुसूदन दादशो ब्रत- 

वशाल शुक्ल हादशी के दिन भगवान्‌ मधुसुदन जी का षोडशो- 
पचार द्वारा पूजा एव भक्ति पूवक वतधारण करने से श्रग्निष्टोम 
यागके फल को प्राप्त करके मनष्य सोमलोक को प्राप्त करता 
है । इस दिन वहस्पति श्रौर मंगल सिह रश्िमें सूयं मेषमेः 
चन्द्र हस्त मे, व्यतिपातयोग का समागम होने पर श्रन्न वस्त्र, 
सुवण, पृथिवी का दान करने से मनूष्य पापभुक्त होकर नृपति, 
देवपति इन्द्रकं पदको प्राप्त करने की सामथ्यं रखता है । इह 
लोक में सवदा श्ररोग्य एवं परमवेष्णाव पदवी पर विराजमान 
होने के योग्य माना जाता है । महाभारत, हेमाद्रौः 
५१. कामदेव त्रत- 

कामदेव भगवान्‌ को स्वरंप्रतिमा का वजा शुक्ल ज्योदश्षी 
के दिन ब्रती होकर विधिवत्‌ पुनन करे । दूसरे दिन ब्रह्मभोज 
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कि 


4 
(भि 
[तता प 


| भाक # । # 


ता दान कर स्वयं तवेदा प्रहर करे! प्रति शुक्ल 
सववौ क त्न से लोक चिन्ता मुक्तं हौकर व्रत करने से 
त श्रारोग्य लाम एवं जित ~~ व्येकर मगचान्‌ विष्ख के पदं 
प्राप्त करता है । ^ वदनतरत्तविष्णधर्मोत्ति राद 
५२. पुत्राप्तिकर प्रदोष ब्रत- 

इस वत का वन २६ ८ ^^ कर श्राए है । संकल्प पूवक 
सूर्यास्त के समय स्नानादि के पश्चात्‌ क्षिदचरणों मे उपस्थित 
होकर षोडषोपश्चार पूजन कत चुतासिषिक्त जौ के सत्त घत 
लाकरा क्ता भोग लगाए, श्रो दिक्लाश्नो मे द्रां दीपक जलाकर 
उनके स्थापन में श्राठ २ बार धराम्‌ करं । इसके परचात्‌ 

धर्मस्त्वं वषरूपे जगंद!नस्दकारक । 

पाहि सनातन ।, 
इस मन्त्र से नन्दोऽवर भगवान्‌ को जल श्रौर दूर्वा विला 


पिलाकर उसका विधिवत्‌ पजन कटे | फिर हिव पार्वती ग्रौर 


नन्दीश्वर फी प्राथना पुवंक लियो को नस्दौडवर के पुच्छ श्रौर 
सिद्धिएं प्राप्त होती है । 


ष्युगादि के स्पक्ञं मान्न से श्रभीष्ट 


ग्रष्टमूर्तरधिष्ठानसतः 


“किव पार्वती श्रौर नन्दीश्वर रथेना ॥ ' 
ऋस रोगादि दारिद्रय पापक्षुदपमूत्यवः । 
अयज्ञोकमनस्तापा नश्यन्तु मम स्वेदा ॥' 


पुथिव्यां यानितीर्थानि सागरान्तानि धानि च 
्मण्डमाधितेय तिष्ठन्ति र देष गोवधस्य ठु \' 
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= ग्नक्ऋ्हव तु वषरगो तस्य पद्धमध्ये विलोक्य ~ 

वु ककुदं चं सर्वा जगुच्यते ।॥ : 

मदनरत्न--निया तता न्त्गतस्कन्दपुराशा वचनानि 
५२. न किहुजयन्तीव्रत-- 


यह बत वंशाख शुक्ल चतुदशो तिथि भ्राने पर सनाया जाता 
है । इस वतमें चतुदेशी तिथि प्रदोष व्यापिनी ग्रहण कौ जाती 
` है! यदि दोनों दिनों में चतुद प्रदोष व्यापिनी हो तो ( मदन 

तिथि ) जयोदशी का संस्ग॒ बचाने के विचार सते दूसरे दिति ही 
उपबास युवित्तंसत होगा । इदो प्रकार दोनों ही दिन प्रदोष 
व्यापिनी नहोतो मी उवास दुसरे दिनही श्रनुक््‌ल होगा । | 
दवयोगवज्ञ किसी. दिन पुवेविद्धा ( हादशी से युक्त ) मे उनिवा | 
स्वाति नक्षत्र, सिद्धियोग, वणिज करसाका मी सहयोग हौ तौ 
उसौ दिन बूत कर लेना सस्त्रसम्पत्‌ होगा । उस दिन प्रातःकाल 
सूर्यादि देवताश्रों को साक्नो रखकर वृत करने को मावना प्रकट 


1) 


करने के प१९चात्‌ ताम्बे के जलपान्न मे से जलं लेकरः- 


“ नृसिंह देवदेवेश तव जन्मदिने शुभे । 

उपवासं करिष्यामि सवेमो 

इस प्रकार संकल्प केर 
मध्यकाल मे नदी श्रादि 
तिल, गोबर भिही श्रौर 
के उपरान्त शद स्नान करे 
किसी मी प्रकार कैका 


गचिवजितः ॥ 
लेने के बाद प्रभिजित्‌ मुहृतं के समध 
उन्दर जलाशय पर पहुंच कर क्रम से 
श्रावलों स भरलग-श्रलग चार वार स्तन 
रे फिरघर पह चकर भगवान्‌ के क 
म, कोष श्रादि विकारो ते बचकर उपवाष 
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र ` ` 
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` धारणा करे । त्रिषंध्या के समय एकं सुन्दर वेदी पर . ्रष्टदल 
कपल बनाकर उसपर सह्‌ नूह रौर लक्ष्मी कौ स्वरमयी. 
रतिम प्रतिष्ठित कर त्ैदिकं था भौरंखिक मन्दो दारा  भाश- 
प्रतिष्ठापू्वंक षोडज्ञोपचार दाराः पूजा करे । रात्रिकाल मे 
कीतंन पुराण श्रवशय्‌वंक जागररष करे । शरगले दिन पुनः. भगवान्‌ 
को पूववत्‌ पुजन के परचात्‌ त्रह्ममोज हारा राह्मण एवं बन 
बाधवों को लुप्त कर स्वयं नेद ग्रहण हरे । इसी सति प्रतिदष 
करते रहने से सगवान्‌ नूह म्सखन्न हकर सर्वत्र रक्षापूवंक 
यथेष्ठ य घ्रादि ह्वार व्रती को श्रपनी श्षरखमेंले लेते हं! 
इस कथा का सारांश इस प्रकार है कि जव ्रह्ूाद की ५ 
हैत हिरण्यकशिपु का उद्धार करके नू सिहं सगवान्‌ {किचित्‌ त 
इए तो प्स एद जोन ए {कि है समदात्‌ [ह शयु मको कौ 
श्रपे्षा मुभ्हपर प्रापकः श्मधिक स्नेह होने का विशेष 9 
है (८ तो मगवान्‌ ते कहा क्रि ह प्रद पिद्धले ऊर म नी 
विदा, विनय, श्राचासदि से रहित वासुदेव नामक न्राह्यण ये । 

ते परं देवव तूने दिनमर 


7 हिया । इस स्वतः सिद्ध 
प्रहा बना । 


तो एक दिन वंज्ञाख शुक्ल चतुदश भ 
बिना खाए-पिए, सोए, समस्त दिन बित | 
वत भ्रौर जायररण के. प्रमावसे तु स 
( बराह न सिह पुराख से) 
५४. कदल ब्रत-- 


तं 4) लन हिय 
गुजर देश ( गुजरात ) नें इस बू 0 # गी 2 
बत वैशाल, माघ, कतिक प्रथा किस) मी मास, पुर 5१8 
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= है । इसमे विशेषतया पूर्वव्यापिनी चतुदंक्लौ का ग्रहण कसा 
लिखादहै। उसवृत के दिन श्नुद्ध स्थान से प्राप्त मिट के दार | 
||. बनी वेदी पर स्वस्तिक ‰8 बनाकर उस पर मूल ओर पत्तों सहिः 
| केले का पेड़ स्थापित करं ! उस कदली वक्ष के तीर्थादि ` पवि 
जल से संच लेने पर गध, पुष्प, धूप, दीप श्रौर नवे द्रा 
पंबोपचार पूजा करे । निरन्तर इसी प्रकार प्रतिदिन करते 
पर जब तक फल न लगं तब तङ पुजा चलती रह । धदि किसी 
| देश-विशेष में केला न पाया जाए तब सोने का । कदलो ५ 
बनाकर वषं परयंत पूजा के पश्चात्‌ उद्यापन करने के उपर ^ 


वत समाप्ति विहित है श्रौर पजा मे श्रापित वस्तु दक्षिणा स 
प्राचायं को प्रदान करदें। 


५५. वेकशाखी ब्रत- 
वंशाख कौ पुरेमासी भारत मर से पविन्न सानी जाती । 
सूर्योदय से पुनः सूर्योदय तक पणिमा हो तो विज्ञेष श्रेष्ठ सर्म 
प्रन्यथा सत्यनारायण को तरह पूवं दिन या दूसरे दित दी 
विहित हैँ । इसके उपलक्य में 
१. धमं घट दान~ जल पुवं कलश पङवान सर्हित गोद | 
तुल्य दान फल जानना । 


२. यदि पांच, सात ब्राह्यणो को शक रायुक्त तिल दान 1 
तो समी पाप नष्ट हयो जते है, 


भः २५ दिन शुद्ध मूमि पर तिल बिखर दं उश्चपर काले हि 
का सोगोसहित खाल विचछएं । श्रौर उक्षपर वस्त्र, श्रसन, फ 


भ्रादि र्‌ [ 
-लक्रर दान करे तो सम्पू यजो का फल प्राप्त होता 
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४. तिलो हारा स्नान्‌ करके घृत, मिश्रौ युक्त तिल पात्र दान 
से मगवान्‌ वष्र श्र्यन्त् प्रसन्न होते हँ । रौर उन्हीं तिलो को 
ग्राहृति से श्रगिनि वप्त करे । तिल मधु दान, तिल तेल का दीपक 
दान, तिल जल हारा तपंण, तिलो हारा गगादिमे स्नान । यह्‌ 

. सब पापों के क्षयःके. ˆ मत्तं मा्निजातिहै।  - 

, . ५. -घवं साधास्या के लिए एक समय मोजन्‌ द्वारा पूिन्ना 

त्रत सायं को चन्द्रदर्ञन एवं सत्य नारायरा त्रत करने से समी 
भकार की सुख सम्पदा श्रौर श्रेयः प्राप्ति होती है । 


५६. ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष के व्रत-- 6 
संकट चतुर्थी तरत- ४ | 
ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थो संदा चन्द्रोदय व्यापिनो ग्रहण कौ जाती 

है । उषे भातः स्नानादि नित्य-त्य के पःचात्‌ व्रत के संकल्षारम्म 
से दिन मर मौन व्रत रखें । सायं पुनः स्नान ध्यानादि के बाद 
भ्रोगखे्च एवं चन्द्रोदय होने के बाद बन्धमा कौ पुजा के उपरान्त 
शंख में दूष, दूर्वा, पारी श्रौर गन्धक्षित दोनों हाथमे लेकर 
निस्न मन्त्र से चन्द्रमा को श्रध्यं दे । 


_ज्योतस्नापते .जमस्तुभ्यं नमसते जंयोलिषां पते । 


: 
नमस्ते रोहिणीकान्त गृहाखाध्य नमोऽस्तु ते ।। _ 


गणश जी को श्रध्यं देने का मन्त्र । , 
गोरीसुत नमस्तेऽस्तु सतत मोद्रकथ्ियः- १... 
' स्व्कटनाक्ञाय गहाणाध्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
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चतुधा को श्रध्यं देने का ४. त 
| ¦ तिथोनामुत्तमे देवि गणेशप्रियवल्लमे । 
| गृहाराध्यं मया दत्तं सवंसिद्धिश्रदायिके ॥ 


५७. कृषणं कादक्नी ब्रत- 


| एकादशी का ब्रती वशमी के दिनजौ, गेहूं, श्रौर मूगोके 
पदार्थो का दिन में एक बार मोजन करं । एकादशी के दिन नित्य 
| कृत्य के पश्चात्‌ उपवास धार एवं हादी को पाररण करं । 
। इस एकादशी का नाम (श्रपरा, श्रचला एवं मद्रकालो) शास्त्रों नें 
| प्रसिद्ध है इस त्रत से अनन्तपापोंका नाक होताहै। जो उत्तम 
वेय होने पर मी किकी को चिकित्तान करे, स्वंशास्त्रज होते 
हए मी श्रनाथों को न पट्ाए, सच्चरित्र राजा होकर भी श्रनाथ 
प्रजाक्ती रक्तान करे श्रौर बलवान होकरमभी श्रंगहीनों को श्रापत्ति 
मे सहायता न करे, धनी होकर मी निर्धनो पर दया न करे एषे 
लोग नरक के श्रधिकारो होते है । परन्तु श्रपरा-एकादश्ञी के व्रत 
मात्र परायरता से निष्पाप होकर इस लोक मे सुख मोगकर 
भरन्त में वंकुण्ठधाम को प्राप्त करते ह । | 


५८. प्रदोष ब्रत- 


1 


यह कृष्ण, शुक्ल दोनों पक्षों में श्रदोष व्यापिनो त्रयोदशी में 
सम्पन्नं होता ह । संध्याकाल मे पुनः स्नानादि 
शिवचररां में उपस्थित होकर विधिवत्‌ श्षिव 
रात बीतने पर शिव भगवान्‌ 


करे । तत्परचात्‌ मगवान्‌ के भज 


से निवृत्त होकर 
पुजन कर मुहूतं भर 
को श्रध्यं देकर एक बार मोजन 
न में मग्न होकर रात्रि व्यतीत करे । 


(४६) | 


ष ~ 














५९. अम त्रत-- 
पित्रगखों कौ परमतुप्ति के लिए कई प्रकार के श्रन्न, वस्त्र 


` श्रादि हारा श्राद्ध पितृतपंर ब्राह्यरणमोजन करने से पितूप्रसन्नता 


लाम होने पर मानसिक शान्तिम वुद्धि होती है। धनी लोग 
तीथंस्नान, जप, तप, ब्रतादिके साथहौ गौदान श्रादि दारा 
ब्राह्मणों को प्रसन्न कर । तो इनसे उत्पन्न पुण्यां श्नौ सुयंनारायरण 
को किररणोंके द्वारा ज्राक्रष्ट होकर परलोक में वितु-तरप्ति का 
मुल कारण बनता है। 


६०. वटसाविच्रो ब्रत- 

देश, धार्मिक ज्ास्त्र भ्रौर लोकाचार भेद से यह त्रत कहीं 
एकादशो से श्रमावस्या तक श्रौर कहीं एकादशी से पिमा तक 
मानाजाताहै। संसारमरमें कोई मीरेसी स्त्री नहींहैजो 
सावित्रो के ्रखण्ड पतिन्रता ध्मसे प्रमावितन हई हो । इस 
त्रत कौ विधि शस्त्रोमे इष प्रकार है- ज्येऽठ कृऽण त्रयोदशो के 
दिन प्रातः {त्थ कृत्यादि के श्रनन्तर “मम वेघव्यादिसलकलदोष- 
परिहाराथं ब्रह्मसावित्नो प्रत्ययं सत्यवत्साविच्रोप्रोत्यथं च वट- 
साचित्रीवतमहं करिष्ये ।' इस संकल्प के श्रनन्तर सांसारिक 
चिन्ताश्रों से निवृत्त होकर घरेल्‌ काम ममे लीन होने पर मी तीन 
दिन उपवास करना चाहिए यदि कुह मीनहो सके तो जयोदश्ो 
को रात्रि-मोजन, चतुदंशी को श्रयाचित श्रनन ग्रहण श्रौरप्रमावस्या 
को दिनमर उपवास एवं शुक्ल प्रतिपदा को जरत पारणा करे । 
ग्रमावस्या के दिन बट (बोढ़) वक्ष के पास बैठकर बांसको छावड़ी 


(५०). 














से सप्तधान्य भरकर उसे वस्ज्रयुगल से ठक्कर दूसरे पारमे - 
स्वरेमयो अहणलाविली एवं सत्यस्ताविच्री को प्रतिमा स्थापित कर 
 गम्धडदि पंगोपचार से विधिपुवंक पुजा करं । उसके पञ्चात्‌ वट 


वक्षकेतनेको सत्र से लपेटकर उसको शास्त्रविधि से पुजाःके 
ग्रनर्तर परिक्रमा कुर । 


ग्रध्यं-'इवेधव्यं च सौमाग्यं देहि त्वं मम सुत्रते। 
पुत्रान्‌ पोत्राहच सौख्यं च गृहारणाध्यं नमोऽस्तुते ।। | 
इस मन्त्र से सावित्री को भ्रघ्यं के बाद । 


“वट ! सिञ्चामि ते मूलं सलिलेरम्रतोपमेः । 
यथा शालाप्तक्ञाखामिव्‌ दधोऽसि त्वं सहते । 


तथा पुत्रैर पौत्रेह्व सम्पन्नं कुरू मां सदा! । 


वटवृक्ष को प्रणाम करके छाबड़ी में समी पदाथं दक्षिरणासहित 
सौभाग्यवती ब्राह्मण पत्नौ को देकर स्वयं नवेद्य प्रहरण कर ॥ 


देश भेद से पूनादिमे जो . धिश्ञेषता किसी ग्रन्थे भिले तो वहं 


भी श्रपना सक्ते हं। , 


सत्यसावत्री को संक्षिप्त कथा-- मद्र देश के राजा श्रञ्ववति 
को सावित्री नानक एक्‌ कन्या थी द्युमत्सेन राजा के पुत्र सत्यवान्‌ ` 
के साथ सानि का विवाह सम्पन्न 'हुश्रा । विवाह के पहले ही 
नारदजी ने कह दिया था कि सत्यवान्‌ की श्रायु काशेष भाग. 
केवल एक वषं हो घ्रवक्गिष्ट है । किन्तु इड्‌ पत्ित्रता सतीसावित्री ` 
ने श्रपनै पतसे उक्तो को पति रूपें स्वीकार किथां। वषं भर 


पूतया पतिव्रता धमं मेढ होकर नेचहीन सास-सखुर दोनों कौ ^ 
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श्रौर पति परमेदवर को सेवा मे संलग्न रही । श्रायु कौ समाप्ति 
के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पूरशणिमा तिथि को, सत्यवान्‌ श्रौर सावित्री 
लेनो खमिधा चेने के लिए वन मे चले गए । वहां सत्यवान्‌ कको 
एक विषले सपने उस लिया । सत्यवान्‌ मुदित होकर गिर 
पडा । उसी क्षण वहा यमराज मी श्रा गए 1 सत्यवान्‌ के सुक्ष्म 
करीर कोले जाने के लिए यमराज उचत हए, किन्तु सतीसाविनो 
की हरपदिक प्राथंना से प्रसन्न होकर यमराज जी ने सत्यवान्‌ को 
पुनः जोवनदान दे दिया । इसी के साथ साविन्नी के सौ पुत्र, पुनः 
राज्य, प्राप्ति एवं श्रन्धे साप्त-पसुर को राज्यसमेत दिग्यदष्टि 
प्रदा कर यमराज श्रन्तर्घान हो गए । 
६१. करवीर ब्रत- | 
ज्येष्ठ श्ुद्ल प्रतिपदा के दिन किसी देबोद्यान में रक्त कनेर 
(लालगण्डीला) वक्ष का पूजन करं । सवप्रथम वृक्ष के मुल से लेकर 
तना, शाखा, प्रह्ाखा पत्तों सहित वक्ष को गंगादि तीथं जलो से 
मिभचित शुद्ध जल से स्नान कराकर उसे रवत वस्त से भरो दं । 
फिर पंचोवचार से पूजा करके उसके पाल सप्तचान्य का पुज 
बनाकर उसपर कदलीकल नारंगी श्रादि यथासम्मन फल रखकर 
निम्नलिखित प्राथेना करं । 

करवीर विषावास नमस्ते मान्‌ वल्लम 

सौलिभण्डन बुर्गादिदेवानां सततं त्रियं ।। 
पजा के पश्चात्‌ वुक्च के श्रागे उपस्थापितः धान्यादि ब्राह्मण को 
देकर दश्विादि से तृप्त करे । यह व्रत सुयनारायरा 91, 
(ह लिए सर्वोत्तम माना जाताहै। स्त्रियों कौ हर प्रकार कौ 
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ग्रापत्ति को दूर करने के लिए यह्‌ तरत ५ जाता है । इस त्रत 
को सावित्री, सरस्वती, सत्यभामा, दमयन्ती श्रादि प्रसिद्ध पति- 
व्रताश्रों ने विधिवत्‌ क्या है, रेखा शास्त्रों मं लिखा 
है । “भविष्योत्तरे 


६२. रम्भा ब्रत- 


यह्‌ त्रत ज्येष्ठ श्ुक्ल पुवंविद्धा त्र॒तीया तिथिमे क्या जाता 
है । प्रातः नित्यकृत्य के पर्चात्‌ सुन्दर महीकी वेदो पर 
१ गाहंपत्य, २ दलिराग्नि, ३ सभ्य, ४ श्राहुवनीय श्रौर ५ भास्कर 
इन पांच श्रग्नियों को भिन्न-मिन्न स्थण्डिलं पर प्रञ्जवलित 
करके उनके बीचमे पद्मासन पर पुर्वाभिमुख नेठकर श्रपने 
सम्मुख चतुभज समी श्रामूषरणों से भषित जगाज्‌ट एवं सूगज्ञाल। 
धारण करने वाली देवी को स्थापित करलं । महाकाली, महा- 
लक्ष्मी, महासरस्वती, महानिशा, महामाया, महादेवी, 
महिषनाशिनी, गंगा, जमुना, सिन्धु, शतद्रू, नमंदा श्रौर वैतरणी 
इन नामों के साथ नमः लगाकर पूजा करे श्रौर स्वाहा लगाकर 


१०८ आहुति दे । फिर फल, पुष्प, नैवेद्य श्रादि श्रपण करके 
निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे । 


त्वं शकितस्त्वं स्वधा स्वाहा स्वं सावित्री सरस्वती । 
पति देहि गृहं देहि सुतान्‌ देहि नमोऽस्तु ते ।\ 
तो ब्रती का घर सुख, समृद्धि, पुत्रपौत्रादि से सम्पन्न हो जाता 


है । यह ब्रत मेनका नामक्ती माताके कहने पर पार्वती ते 
क्रिया था। ( मविष्योत्तरे ) 
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६२३. पावंतीपजा व्रत- 


ज्येऽठ शुक्ल तृतीया तिथि में मगवती पावंतो का जन्म हश्रा 
है । इसको पावती जयन्तौ कहा जाता है श्रतः स्त्रियों को सुख, 
सौमाग्य, पुत्रपौत्रादि प्राप्ति के लिए प्रतिमास त्रत ारर करना 
चाहिए । पावती को पुजामें फल पुष्पादि दारा श्रलंकृत करके 
मधुर नवे श्रादि ग्रहण करं । गीत, बाद्य, नृत्य श्रादि हारा 
पावती का जन्रोत्सव मनाना चाहिए । ( निणेयामते ) 
६४. ज्ञिवपुजा ब्रत-- 

ज्येष्ठ सास की कृष्य शुक्ल दोनों श्रष्टमी के दिन शिवपूजा 
का महत्व शास्त्रों मे कहा गया है । केवल श्ुक्ल श्रष्टमी के दिन 

~ भगवतो शुक्ला देवी व्रत रखकर निम्नलिखित पूजन करे \ दानवो 

के उपद्रव से पीडित वसुन्धरा की रक्षाके लिए मगवती शुक्लाने 
समस्त दानवों को नष्ट ष्ट करके पृथ्वीक्तो शान्त किंवा । तच 
देवताश्रों ने विधिपुवंक पुजा एवं श्राराधना कौ थी । श्रतः प्रत्येक 
भ्रापत्तिसे रक्षा हेतु शुक्ला देवी का न्रत परभोत्तमस माना 
जाता है । ( सविष्योत्तरे ) 
६५. उमा ब्राहमणो ब्रत- 
ज्येष्ठ शुक्ल नवसी के दिन त्रत धाररण करके ब्राह्मी नामकं इवेत वरण 
वारवती का मवितपुरवक व्रत एवं पूजन सें ब्राह्मण एवं ब्राह्मण को 
कन्या को दरूध-मात का मोजन कराने के पञ्चात्‌ स्वयं नेवेद्य 
ग्रहुरण करं । ( मविष्योत्तरे ) 
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६६. दशहरा नत~ 
ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन त की प्राथेना से हस्त नक्ष | 

ने गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है । इस दिन यदि दस प्रकार के | 

|  निस्न योग पाए जाएं । 

| | १. ज्येष्ठ सास, २. शुक्लपनज्ञ, ३. दशमी तिथि, ४. बुधवार 

४५, हस्त वक्षत्र, ६. व्यतीपात, ७. गरकशं, ८. श्रानन्दथोग, 

॥ ९. वष राक्ि मे सूयं, १० कन्धाका चन्द्रमा । । 

| इन दस के श्रपुवं योग से दश्रहुरा नामक महूाफलदायकत उत्सव 

| माना जाता है । इस योग में यथाञास्तर पूर्वाया परा दरं का 

| योग जिस दिन श्रधिक हो तो वह दिन दस प्रकारके पाप तीन , 

| प्रकारके शारीरिक, चार प्रकारके वाचिक, तीन प्रकार के, ॥ 

 सानसिक पाप दूर होते है । श्रतः उसी दिन गंगा स्नान, दान, जप, 

| तप द्रत, हवन एवं उपवास श्रादि श्रत्थुत्तम माने जाते है । यदि 

| ज्येष्ठ मे मलमास श्राने पर यह्‌ योग उपस्थित हो तो मलमास मं 
ही पुण्य श्रधिकहोताहैन कि शद्ध मासमे। इस दशहरा के योग 
मे काशी के दश्ाशवमेध घाट पर श्रथवा कनखल में हरिदटार क 
दज्ञाहवमेध घाट पर दश्षोपचारों दवारा भगवान्‌ क्षिव का विधिवत्‌ 
पुजन राति जागर श्रनन्त फलदायक माना जाता है । श्रव 
कहीं मो नीचे लिखे मन्त्र से स्नान करने पर उक्त फल ब्रान्त 
होता है । स्नान सन्त्रः- 


हरिद्वारे कुक्ावते विल्वके नीलपवेते । | 
कनखले च पुनः स्नात्वा पुनजंन्स न विद्यते \\ 
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६७. निजला-एकादज्ञी व्रत-- 

यह तरत स॒मो एकादश्शियों से उत्तम माना जाता है । इस दिन 
व्रत धारण करने से मनुष्य को दीर्घायु, श्रारोग्य वद्धि एवं जन्म- ` 
जन्मांतर के पापों कीः निवत्ि होतीहै। व्यासकी उक्तिके 
श्रनप्तार मलमास सहित एकादषशियो करे त्रतन किएजा सकं तो 
केवल निजंला ब्रत करने से पुरं फल प्राप्तहोताहै। इस दिन 
व्रती पुरुष श्राचसन के श्रतिरिक्त बिन्दु मात्र जल पान मीन.कर। 
निजंल उपवास के अनन्तर द्वादशो के दिन स्नानादि के पहचात्‌ 
जलप्‌रणं कलशा दान देकर मगवान्‌ का नवद म्रहुरण कर ज्रतपाररण 
करे तो समग्र दान, तीथंस्नान च्रादि का फल प्राप्त हो जाता है । 
एक बार मीमसेन ने एकादशी ब्रत रखने कौ प्रसम्थंता प्रकट को 
तो वेदव्यास जीने केवल निजंलंकादशी का त्रत मात्रका पुण्य 
छब्बीस एकादकशियों के तुल्य बताया । सीमसेनने वसे ही व्रत 
किया । उस दिन से इस एकादशो का नाम मीमसेनी एकादशी 
धड़ गया । 2, 


९८. जलधन्‌ दान. का महत्व- 
गोदान के स्थान में केवल सोना, चांदी, ताम्बा श्रादि कलश सें 
डालकरे उसे वस्त्रों से ढुककर छाता, जूता, कुशासन श्रादि रखकर 
चारों दिशाश्रों में तिलपुरं पात्र एवं चूत, दधि, मिश्री के पात्र 
स्थापित कर जलजायी मगवान्‌ विष्णा का पूजन करके उक्त द्र्यो 
 कादानकर। तो स्तरियोंको सौमाग्य प्राण्ति श्रौर पुरुषों के 


मनोरथ पुरं होते हैँ । ( श्कन्दपुरारे ) 
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६&. दुर्भाग्य नाह्क ब्रत-- 


ज्येष्ठ शुक्ल चयोदज्ञी के दिन देव-वनमें हि के किनारे. 


 -नेठकर स्नानादि के. पडचात्‌ :इवेत मन्दार (श्राक), रक्त करवोर 

` (लालगण्डीला) एवं निस्न,के. वक्ष की यथाविधि पूजा करके सुयं- 

~ नारायण की पूजा मी सम्पन्न करे । दिन मर त्रत रखें श्नौर पजा 

के पात्‌ सूयं का स्मरण करते हुए श्रपने घर चला जाए । इस 

, व्रतकं प्रमावसेशरीर्मेहोनि वाले श्रस्ताध्य रोग, दुगेन्ध श्रौर 
श्रन्य दुगम रोग नष्टःहो जते हे । 


, ७०. ज्येष्ठ शुक्ल त्रदोष व्रत-- 


समी व्रतो मे शष्ठ प्रदोष व्रत एषं समी प्रदोष ब्रतों में ज्येष्ठ 
| प्रदोप ब्रत मगवान्‌ शंकर एवं मगबती पावती को श्रत्यंत प्रिय है 
| हेष विधि पीले लिख चक । 

७९१. पञ्च तप ब्रत-- 


ज्येष्ठ शुक्ल चतुदही-कं दिन वन्य उपलो के पांच स्थण्डिलं 
गोल चेरे मे बनाकर उसमे पुर्वामिमुख बैठकर पञ्चधूनि तप करने 
से एवं मगवान्‌ शंकर कौ प्रसन्नता के लिए सुबरधेन दान देकर 
स्वयं नवय प्रहरण कर । तो मगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर मनोरथ 
सिद्धि देकर ब्रती कं जीवन को सफल बना देते है । (मत्स्यपुराणे); 


७२. विल्वच्रिराच्र ब्रत~- ` 


ज्येष्ठ शुक्ल पूणिसा जब मौ ज्मेष्ठानक्षत्न एवं अंगलवार से 
क्रत हो तो तन सरसों से युक्त जल से स्नान क पचात शश्रोवश 


~ ---- शः 
--~~----- 
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( विल्व वृक्ष) को पंचोपच्चारसे पूजाकं साथ हौ एकाहारी 
रहकर साय लघु ्राहारमें नेव ग्रहण करं । इसी प्रकार प्रत्येक 
वल पुरिमा क दिनि वषं घर व्रत के परबात्‌ श्रत में विल्ववक् 
क पास एक पात्नमे जो, गेह, ` चाबल'एवं तिलं भरकर दूसरे 
पत्र को दो वस्त्रों से. ठककर ` उसके: ऊपर गौरीशंकर जी की 
स्वरणप्रतिमा को वस्त्र श्रपण कर गन्धादि चंचोपचारों से पजाक 


बाद निस्नप्राथना करे-- \1. 


भ्रोनिकेत नमस्तुभ्यं हुरिप्रिय नमोऽस्तु ते। 
: अरवधव्यं चमे देहि श्रियं जन्मनि जन्मनि ।\ 


प्राथनाके उवरान्त विल्पल्र फो एक हजार श्राट प्राहुति 


देकर सोलह श्राठ या चार ब्राह्मणा दम्पतियों को वस्त्र, भ्रलं कारादि 
, से प्रसन्न व भोजनादि से तुप्त करक स्वयं श्रन्न .ग्रहुरण कर । इस्‌ 
{दत से जन्म जन्मान्तर दरिद्रता, रोग} शोक प्रदिसे रक्षाएव 
'श्रटल मानसिक ज्ान्ति प्राप्त होती है । + ॑ 


७२. शुद्धपणिमा व्रत-- ~ =: फ़! 

ज्येष्ठ शुक्ल, पुरिमा तृतीया सते तेरह दिन में भ्राती है । ६ 
दिन जगबती पावती काःगौरी नासषरण हभ्रो था। उनका शिब 
के साथ विवाह होने केः ` पड्बात्‌ एक दिनि गवतो गोरी को. 
ग्रकस्माल्‌ श्रंघकदेस्य ने देख लिया भोहान्ध होकर उसको प्राप्ति 


कः लिए प्रयत्न करने लगा । श्रौर सगवती गौरी ने कीकर जी को । 
स्मररण किया । ततक्ष शकर अगवान्‌ उसी स्थलंसें प्रकटो | 


गए । ज्रिश्रुल लेकर शिव जी श्रन्धकदत्य से युं करने लगे । घोरं 


च 


(शद). 
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युद्ध होने के परचात्‌ शंकर जी ने उसकी छाती में त्रिशूल मारकर 

. ्रिद्युल के ऊपर उठा लिया उसके शरीर त्ते रुधिर विन्दु मगवती 
५ मम्ुरोका देवी की उत्पतति हई एवं जो विन्दु नोवे ममि पर गिर 
उनसे भूमिपुत्र मंगल को उत्पत्ति हई । मंगल श्रौर मन्सुरिका 
<. मगवति. दोनों जितना रक्त बहता था, रक्त पीते जाते ये । समस्त 
ˆ रुधिर समाप्त हो जाने पर श्रन्धक दत्य शुद्ध हो गथा । श्रौर भट 
से मगवान्‌ शंकर को प्रार्थना करता दभ्रा नन्दौऽवरके रूपमे 
प्रकट हुश्रा। गोरी क। मोह एवं मगवान्‌ शंकर के साथ बैर 
त्यागकर सदा सवदा के लिए मगवान्‌ का श्रनन्य ज्िवपाषंद बत 
गया । मगवान्‌ शंकर ने उते शिवगणों का मुख्य बना दिथा । 
उसके पडचात्‌ भगवान्‌ शंकर शूलपाणि कहलाए । श्रौर उस भूमि 
का नाम शुद्धमहादेव एवं शिवेज पड़ गया । उसो स्थल सें कश्यप 
को प्राना करने पर भगवती गौरीते मद्रमूमि की रक्षा श्रौर 
कल्याल एवं समस्त पापों के नाशहेतु सहल्लधारा नाम के कुण्ड से 
जन्म लिया । वहु देविका नामसे प्रसिद्ध हई । सहस्रधारा से 
चलकर चननी के पास श्राठ किलोमीटर को द्री पर रुद्रभ्रयाग 
तीथं में तविषी नदी के साथ जा मिली । वहीं कलाश्च नदी का 
संगम भी माना नाता है । वहां से भ्रन्तर्धनि होकर पुनः व्याङ़ीपुर 
(उधमधुर) में उत्पन्न हुई श्रौर पुनः जंवराह्‌ के षास तविषी नदी 
से मिलकर श्रन्तधनि हो गई । पुनः सुरभिसर एवं मानस्तर के 
समीप चुक्रोशा गाव में उत्पन्न होकर कु दूरी पर श्रन्तर्धान हो 
गई । पुनः इन्द्रेहबर नामक तीथं में प्रकट हई । वहां इन्द्रे 
ब्रह्महत्या से डरकर श्राठ हजार बषं तक तष किया । श्राटो स्थानों 
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मे भ्राठो शिवालगों कौ विधिवत्‌ स्थापनाकौ। श्राठों तों 
पुरमण्डल के पुर्बोत्तिर से देकर उत्तरवहिनी तकत प्रसिद्ध हैँ । उन 
श्राठों के नास इस प्रकारै, 


इन्द्रेरद, उद्भेऽचर,(पुरयण्डल) वीरेऽदर, खडगेऽवर, विल्वकेऽवर, 
(रामेष््वर), भूतेश्वर, कारीऽवर, (अवियुकतेवर), गयेऽवर इश 
गयेश्वर के पास उत्तरद्ाहिनी में जमन्नाथपुरो, प्रयाग, श्रक्षय वट, 
गदाधर जी का सन्दिर इसको प्रदल्िरणा में ४५ जिला गया करने 
वालों के लिए महाराला गुलार्बसिह ने बनवाई हईहै। यहीं 
देविका उत्तराधिमरुखी होकर बहने से इस क्षेत्र का नात उत्तरवाहिनी ` 
प्रसिद्ध है । जहां से श्रागे चलकर देविका, सन्तर के संगम पर 
हर मन्दिरमे ही श्रन्तर्घानि होती है । यहां पर पिण्डदान करने 
से किसी मी योनि में पड़े हृए शेत की गति हो जाती है । श्रौर 
भ्ाद्धकर्ता को दिभ्यबोष हो जाता है । जिसको कहीं गति न हो 
उसकी मारगश्ञीषं फाल्गुनी, चेत्न, इन तीनों सासो कौ शुक्ल एव 
ष्णा चतुदेन्नी के दिन पिक्ञाचसोचनी तिथि सें श्राद्ध करने से 
पुनः प्रेत योनि कमी प्राप्त नहं होती क्थोक्ति श्रठारह्वे महएयुग 
कके द्वापर के श्मन्त सें चैत्र कृष्णा चतुर्दजञी सुर्योदय के समय सगवती 
गौरी ने सहलवारा तीथं से देविकासरूप से जन्म लिया चा 
देविका का दिष्यरूप चतुभुं ज, शंख, चक्र लड, ढाल लिए । 
नलसर नामक बैलबाहिनी के रूप नें प्रकट होना सना जाता 
हे । ठेसा इलभ तीथं संसार भर में कही नहीं पाया गया श्रतेः 
ज्येष्ठ पुणा के दिन श्ुद्धमहादेव क्षे स श्वुदश्रन्धक दत्य के कुण्ड 


(६०) 











पर बड़ा मारो मेला होता हि समो लोग वहां त्रत ह करके 
दिन सर स्नान, दानादि एवं मिन्न-२ तीर्थो के दशन एवं राञ्चिमर 
जागररण करते हैँ श्रौर प्रातः उव्कर गौरीकुण्ड श्रा जाते हैँ वहां 


 क्िवजी को चतिरूप में प्राप्त करने के लिए मगवती गौरी ने बारहं 
वषं तक घोर तपस्याकोथो। पहले श्रन्न जल श्रौर पत्तोंर्का 


त्याग किया था । श्रतः उत्तको श्रपर्णणा कहा जाता है । यह तीर्थ 
स्त्रियों को सोमाग्य, पुत्रपौत्रादि एवं कुमारी कन्याश्रों को सुन्दर 
पति प्राप्ति देने बालाहै। 


७४. आषाढ कृष्ण पक्ष के ब्रत- 

संकष्ट चतुर्थ त्रत-- यहु व्रत ॒पवेविद्धा चन्द्रोदय 
व्यापिनी कृष्ण चतुर्था कं दिन करना चाहिए । चन्द्रोदय क समय 
चन्द्रमा को श्रध्यं देकर श्रौ गरणेश के नेवेद्यके सत्पमे हविषान्त 
मोजन करे \ 
७५. योगिनी एकादशो ब्रत- 

भ्राषाद्‌ कृषलंकादश्ी श्राने परं प्रातः नित्यक्त्य के बाद (सकल 
दुरित क्षयपुषेक दुर्नाम रोगादि निवृत्ति कामनया योगिनो-एकादक्ची 
व्रतमहंकरिष्ये' । इस संकल्प कं पचात्‌ पुण्डरीकाक्ष श्री नारायण 
का विधिपूवंक पूजनं कर चरणाभरुत लेकर उससे सब श्रंगोंका 
माजन करं श्रौर उपवास मे रात्निजागरण से समस्त दुर्माम रोगों 
से मुक्तिहो जातीदहै। 

संक्षिप्त कथा- यक्षराज कुबेर क क्ापसे हिमपाली को चमं 
रोग हो गया । तज मार्कण्डेय को शरण में गया तो उनकी भ्रान्ता 
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ते योगिनौ एकादशी बत को विधिपूर्वकं करने से व्याषि मुक्त 
होकर पुनः कुठेर की सेवा मे नियुक्त हौ गया । 
७६. प्ररोष त- 

यह्‌ व्रत पूर्वोक्त विधि से प्रत्येक वरयोदश्ी के दिन सायं गौरो 
शंकर कमि आराधना से संलग्न होकर करना चाहिए ' इसकी विधि 
पहले वंन कर चके टै । 
७७. आषाढ शुक्ल पक्ष के व्रत-- 

रथ यान्ना- श्राषाढ सक्ल हितीया पुष्य नक्षत्र से युक्तहोतो 
सुखद्रा चहित मगवान्‌ जगस्नाय जीको रथ में विराजमान करके 
यात्रा कराकर पुनः श्रपने स्थान मे प्रतिष्ठि करदे । इस दिन 
जगन्नाथ पुरी में रथ याल्ला का विधिवत्‌ समप्रोह सनाथा जाता 
है । ऊधसपुर मे सी यह यात्रा मनायी जाती है । (स्कन्दपुराणे) 


७८. रकन्दषष्ठो दइत- 

हष्टी के दिन किया जाता 
छर एकाहारो 
है।॥ इसी त्रत 


यह त्रत श्राषाढ शुक्ल पञचमी युक्त 

। मगवान्‌ कार्तिक स्वामी का विधिवत्‌ भजन 
रहकर यह त्रत करने से सकल मनोरथ सिदध होते 
को दक्षिण से कौमार त्रत कहते है । 


७६. विवस्वान्‌ ब्रत- 


ग्राषाढ शुक्ल सव्तमी ममवान्‌ सूयं ( विवस्वान्‌ ) कै प्रतके 
लिए प्रसिद्ध है । इस दिन रथ चक्त की तरह गोल न= बनाकर 
उसने गन्धादि द्रव्य मगवान्‌ सूयं की परजा मे प्रपर करके विविधं 
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वणं को इन्द्रशक्ति का ध्यान करे । 





> ~ गं तध 
पराथं श्रपसा कर तो सभौ प्रकार के रोग से शुक्त होकर भन्‌ 
है >4 । 
परमपद प्राप्त करता हे । (ब्रह्मपुराखे) 


८०. महुषिमदिनी दुर्गा ब्रत-- 


ह ति 
प्रावाठ शुक्ल प्रतिपदा से लेक्तर नवमौ तक सीह नवर 
विधान देवौ भागदत से प्रतिपादित है ¦ 


र 
श्रतः भ्रतिपदा से लेक 

है वाध 
भ्रष्टली तक नवरात्र विधान चलतादहै। श्रष्टमी के दिन उपव 
रखकर 


पि 
हरिद्रा जल से स्नान कर उसी जलसेदुर्णाको स्न 
कराकर केसर, चन्दनादि 


मिश्रौ श्रोरजौ के पक्वा 
बह्यकुमारो पुजन दारा इ 


८१. एेन््रीव्रत-- 


षाह कृष्ण नवघमीक्े दि 
भगवती जगदम्बा को वेत 


से विधिवत्‌ पुजा कर नवे में व 
न्नको श्रपण करे । नवमी के दि 
टतिद्धि प्राप्त होती है । (देवी गवते) 


ए 
न इन्द्रशवित की प्रसन्नता के ४ 
एेरावत हाथी पर विराजमान 9 
एवं यथासाध्य त्रत उववा 
भागरण॒ करे तो सवेष्ट सिद्धि प्राप्त हौ । 
८२. देवकश्षयनी एकादशो त्रत- 


या नक्त व्रत द्वारा सा्ि- 


नाभ ह्रिशथनी है इस दिन रत, 
रलकर श्रपनो शक्ति के गतसार सोना-चांदी, ताबा या षीतल क्ष 
प्रतिमा बनाकर उसी वि न्दर हासन पर 





भवत्‌ पुजा करे सु 
र्‌ माक तद चम 











त्र नाष से, कडवे तेल का, सोमार्थ प्राप्ति ते षीठे वैल काः 
स्वगं प्राप्ति के लिए पुष्पादि का व्याग कट देह शुदि हेतु पचणभ्य 
का सेवन, वंश वद्धिके लिए दूभ का तेवन, तीर्थं. फल के लिए 
पत्तों पर भोजन, पाप नाश्त के लिए एक भुक्त अरत भ्रना कला 
हारी रहकर द्रत करे । 


८३. शयन महोत्सव- 


प्राहु श्ुषल एकादक्नी के विन भगवत्‌ 
क्षीर सागर से शयन करते है श्रतः पूववत्‌ 4 
प्रन्‌राधाकते प्रथम पादे भगवान्‌ विष्णु सोति है रौर श्वर कै 
द्वितीय षाद मे पाता पलटति है रेवती के प्रन्त मे जगते है इसलिए 
चार मासो चौषासा व्रत किया. जाता है । भाव न 
भोजन फा त्याग, चाद्रपद सें बही का स्वा, ्रादिवन में ईष का 


ह्याग काक्ठिक बै दासों का श्याग कर्‌ । 


८४. वामन पुजा-- 
भ्ाषाढ शुक्लं द्वादशी मे बामन पुजा ते तथा त्रत से यशि 
भ्ाप्ति होती है श्रतः सोने श्रादि कौ भूति या शालिग्राम कौ प्रतिमा 
मे ध्यान पृ्ंक्त- पुरुषभुक्त से पूजा क्षरे । 
८९. प्रहोष त्रत- 
, श्राषाढ शुक्ल त्रयोदशी मे 
यक्ष, गन्धर्वे, वपं, सिद, साध्य, 
गण उपस्थित होति है श्रतः प्रदीप त 


श्रेहह हेष श्ा्या पर 
तिका क्षयतं कर 


साधं प्रदोष समय तिषजी के पा 
विद्याधर, देव, प्रतर प्रौर भूतः 
तमं समी मनोरथ पूणं होतैहे । 
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गाढ शुक्ल चतुर्दशो मे उपवास रखक्षर शरुषल ह के 
पवं में विष्ण की विधिवत्‌ पूजा फरे यदि पूर्वाषाढा नक्षत्र मीही 


तो भ्रस्त जलादि का दान करके एक बार भोजन करे ।;( कर्य 


विष्ण पुराणम) 
८७. ककल प्रत 

ये-्ते श्राषःढ- पूशिमा तक चलताहै दृषसे स्तयो को सात 
जन्म .वक्त पत्र सौसागय श्रौर सम्पत्ति.श्राप्त होती है श्राषाढ पूसिमा 
फे विनं स्नानादि सेःम्रुक्त होकर संकल्प करे कि मै नियम पु्वक्ष 
कोकिला त्रत करूगी। फिर ्रावश क्ष्णा प्रतिपदा को श्रा 
स्नान फे बाद संकत्प, भय पनोरथ प्राप्तये हिकं सन्तोषाथं कोन्निर्ल 


- श्रत युं करिष्ये फिर प्रतिदिन श्रा दिन तक श्रावलों से स्नात, 


फिर श्राठ दिन सर्वोबधीसे, किर श्राठ दिन वचासे, फिर छः 
दिन तिल श्रावले श्रौर सर्वोषिघी से इसके श्रतिरिक्त माष की पीठा 
से कोयल बनाकर चन्दनादि से पूजा करफेतिलं चावलादि का 
सवे प्रपा करे। प्रार्थना | 
तिलस्नेहै तिलसोष्यै तिलवणं तिलाघ्ये । 
सौ भार्य धन पुत्रा$च देहि में कोकिले नमः \' 
सी प्रकार प्रतिदिन धावशत शुक्ल चतुर्दशो तक करने के उर्व 


\ | ध्रावंसौ पूणिसाके दिन सिषी से बनायी क्रोक्िला के सोने के पस 
` श्रौर रत्नोके नेत्र लशाक्षर विधिवत्‌ पूजाकफे परचात्‌ उस 





बरहत्रादि से जाकर सास-घवुर पुरोहित था कयावाचफ $ 
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को मेंट कथने से स्त्री यहं रुख मोगक्षर प्रन्त में श्रपने पति सहित 

उल्लस लोगो को प्राप्त करती है । ` 

चठ. अम्बाव्रत-- 
ध्राघाढ श्चुदल चतुरदश्षी के दिन उपवास पूवक पूरिमा-को प्रात 

भगवती जगवस्ना का क्ञास्त्र विहित पूजादि करने से व्रती को यक्ष 

के समान कल प्राप्ति एवं विष्णलोक्त प्राप्ति होतीहि। . , 

+  ( भदिष्यपुराख ) 

८९. {सदवेदेव्‌ व्रत -: 
प्रावाड शुक्ल पूमां पूर्वाषाढा-था - उल राषाढा से युक्त हो 

तो विधिवत्‌: विदरवेेणों क्षा पूजन करने से. सर्वदा श्रारोग्य एव 

प्रदन्तता श्रषप्त हतौ है): क 

` €०. क्िव जयनं वत~ 

तेरह बिक््वेदैवों को भरार्वना 1 
विषवेवेवाष्टच शविदवायां धर्माज्जाता दति स्मृताः । 
वक्षषचैब महाबाहुः पुष्करत्तम एव च ।' 
चाक्षवहच ततोऽन्रिश्च तथा मदरपहैष्वरो । 
विदवान्वकवसुर्वलो निकुम्भ महायशाः ५ 
सरदुक्यातिसिद्धौजा = मास्करप्रसितदयुतिः । (पदमपुराणे) 

यह पर.-“सद्र महेश्वरी" के स्थानमे दुसरे पद्म्रस मे 

«+सगंमहोरगौ' यह्‌ भी पाठ उषलभ्ध होता है । 
=€ १. द्विव ज्यत त~ - - ६ 
प्राषाट शुक्ल परिमा के दिन भगवान्‌ शकर सिहचभं पर शरन 
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करते है प्रतः पूवंविद्धा पणिमा मैं शंकर पूजा पूवक त्रत धारणं 
करते ते गौरीक्क्रर कीं प्रस्ता प्राप्त होती है। 


६२. वायवी पणिमा- 


्राबाढ शुक्ल पूणिमा के दिन सायं संध्या सनय भ्रीगणेशादि 
पूजा फो पश्चात्‌ एक दारके श्राक्रार का गाजर करौ तरह्‌ लम्बा 
कास्ठि-लेकर उसक्ते ऊपर सुचिकाग्रमाग में तुलिका पष्प बनाक्षः 
ष्ठु सुत्रसेबांधदें जोवापुक्ी दिक्षाको सूचितः करता रहे । 
यदि पूर्वके श्रोर तुलिका पुष्य दिलादईवे तो सुन्दर बष्टि श्राध- 
स्य की सुचक श्रग्नि दिका नेंहोने से समभे, वक्षि दिका 
मेव वृष्डि, नेकऋ्थ मे श्रनन नाष, पदिवम घं जल वुदधिवायुकोण मे 
प्रचण्ड वायु, उत्तर श्रौर इशान सें श्रन्न सभि से युक्त भूमि हरी. 
भरी जातीदहै। ( ज्योतिष क्षपस्त्रे ) 


६३. श्वास चणिमा ब्रत- ` 


प्रावा शुक्ल पूणिमा के दिन प्रातः निस्व-करत्य के पचात भरर 
परम्परा फो जग रसने कै लिए श्रपणं वृक्ष कौ चोक्तो पर एब 
पशम ऊरध्वंगत १२ रेखा दक्षिणोत्तर ठेढी १२ रेखा उसको भ्यास 
कीठ निर्धारण कर दों दिशाश्रो कु कुमाक्षत छोड कर दिग्बन्धन 
के पश्चात्‌ ब्रह्म, शर्या, पराशक्ति, ग्यासबेव, श्ुकवेव, गोडषाद, 
गोविन्व, स्वामी शशङ्कराचायं च्रयवा वेष्णवाचायं वीक्षा ग 
पितामह्‌, पिता स्नाता श्रादि भ्पेष्ठ बन्धुश्रों सहित यथाशक्ति शना 
के पदचात्‌ सबके साय प्रत्नं ग्रहण करे । 
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` तकं सौमाग्य सम्पन्न होतीहै1. 


श्रावणं कुहणपश्च के व्रत 
€ ४; अद्युष्ं शयनं तरतः वौ. 
यहु व्रत श्रावण कृष्ल ¦ हितीया से भागं कृष्णं 
द्रितीया तक सनाया जाताह। इसे द्वितीया पवविदध। ग्रहुरण 
क्रे । इमे शेद कथ्द्ा पर - लकष्मीनारायए क्तो ` सिहसन पर 


विराजित जातक्कर शयत दिथा जाता है \ इसमे-समो देदतष््रो का 


क्ञयन श्रारशस्ड होता है । हादशौ मे सगक्रान्‌ विष्ल ` तरथोदक्तो मे 
कताम, चतुर्दशी नें यक्ष, पूरिता से क्िकः प्रतिप ते व्रह्मा, द्वितीया ` 


से विद्वकर्थ्मा ठेतीथा मे उना 1 इस्‌ त्रत में पूनः सायं स्नान के 
परच्रात्‌ सगवान्‌ का शयनोत्सवं मनाए । चन्द्रोदय मे. सचपात्र 


हारा जल फल पुष्य गन्धाक्षतावि चन्द्रम्‌ क्तो श्रध्यंदे) ` 
स्दाध्य चन्लः- 8 । ॑ +. + 
गगना ्ःणसंदोष क्ली सन्धिमिथनोद्धव । 
(दासितहदिगासोगः -रनान्‌ज नमोऽस्तुते ।\ ` 
तदनन्तर समचरन्‌ को प्रणाम. फर नंते्यः बरहर करे । इसी 
प्रकार प्रत्येष. इष्य द्वितीया को करता हृश्रा सगं, कष्ण 
तततीया के दिन सधुर ऋतु रल दस्तिशा सहित यसन सस्पन्न 
ब्राह्मण को प्रदान फरे \ खदु पदार्थ व सं कल दान बजित है. 
ल्त्रीफल सी जित मानै गये हि । इसत करत से पुरुष गवत सक्ति 
खस्पर्त हौकरं वैक्कण्डएधिक्तारो बनता है एवं स्त्री .जल्मब-जन्सन्तर 


॥ 1, 


५. कजली तंतीोचा--  - ~: 
यदि श्रावं कृष्णा तृतीथा के दिन 
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वर नक्षत का थोग हो 








एवं तृतीया ¶ुवव्रद्धा हो तो कजली व्रत भगवान्‌ ~: को परम 
शरतन्तता कारक माना नाता है । इस व्रतसे वेकुण्ड प्राप्ति श्रीघ्र 
होती है। (विष्णु षमेत्तिे) 

६६. स्वणं गौ रीव्रतः- 


| यह अरत मी भ्नावश कृष्णा तृतीया को सभ्पन्न होता है । प्रातः 
|| नित्यृत्य के पश्चात्‌ पुन्वर शुद्र भूमि से सुगम्ध युक्त भिद लेकर 
गोरी भाता की प्रतिना बनाये । उसके पसि रेक्षम तारके १६ 
डोरे १६-१६ गांठ लगाकर रचे । भगवती गौरी की षोडक्ोपच्ार 
| से पुजा करके समी डरे दाये हाथमे बान्ध कर वरत धारणा करे। 
| १६ वषं वाद श्रष्टवल षर कलक स्थापन क्र उस पर गोरी-्राङ्कर 

| जी कौ स्वणं प्रतिमा स्थापित कर घोडश्ोपचार ते त्वशंमय १६ 
ग्रन्थि ते पृक्त १६ डोरोंका पुजन कर 3 गौरी शङ्भुःरास्यां 

स्वाहा ' इसत मन्त्र से १०८ प्राटति वेकर १६ वासके पात्रं 

१६ फल १६ प्रकार का मिष्ठान्न १६ ब्राह्मो फो देकर गौ दान, 

श्रल्त वान, शय्थादान, मुयसी दक्षिणादान १६ जोड़ा जोडी ब्राह्मणों 

को मोजन कराकर स्वयं नवे प्रहर करक व्रत समाप्ति करे । 

संक्षिप्त क्षथाः- 

सरस्वती तट पर विमलापुरी मे शन्धप्रम राजाते प्रप्सराश्रों 

को प्राज्ञा ते प्रपनी छोदी. महारानी स स्वणां गौरी त्रत कराया 

किन्तु ईैष्यविश बड़ी महारानी ने ब्रतक्षा डोरा तोड़ दिया उसके 

ृष्प्रमाव ते बड़ी महारानी विक्षिप्त होकर भ्राम, सरोवर एवं 


ऋषिगणों से गौरी माता कहा है ¡ पसे पुदचती-पु्ती भड़कषने लगी 
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भरन्त मे गोरी नाता कौ प्रतम्नतासे बहो महारानी पुनः लान. 
ध्यानादि से सम्पन्न होकर गोरी माता की भक्तिको पात्र वन तर। 
€७. संकष्ठ चतुर्थी ब्रत-- ` 

यह्‌ त्रत श्रावरा कृष्या चतुर्थो को प्रारश्म किया जाताहै। वत 
में चन्द्रोदय ग्यापिनी चतुर्थो का प्रण करें । दोनों हिन चन्द्रोदय 
के समय चतुर्थ हो श्रवा दोनों दिन अन््रोदयके समय चतुर्थी न 
होतो मौ धब विद्धाही ग्रहण करे । व्रतके दिनःप्रातः निष्य-ङ्त्य 
से निवत होकर सुर्य, प्रगिति, जल, पृथ्वी, वायु श्रौर प्राकाश इन 
देवताश्रोंसे त्रत की भावना प्रकट कर संकल्पका जल लेकर 
“भूमि सवंविधसौ माग्यसिद्धचथं षङ्कुष्टहर-गरापतिग्रीतये सङ्ष्ट- 
चतुर्थोत्रतमहुं करिष्ये ।"' मुमि पर छोड़ दें । सुन्वर वेवी पर ब्र 
निदछछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें । 

गरे जी का ध्यान 

कोटिसुयं्रभं वेषं गजवकघ्रं चतुर्भुजम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत्‌ सिद्धिविनायकम्‌ ॥। 

इस मभ्न्रसे ध्यनि करते हए २१ दर्वा हारा प्रष्येक ताम सन्त्र 
के द्वारा दो-वो दूर्वा जढाये प्रौर फिर दक्ष मन्तो हारा एक दूर्बा 
चकृायं । वस गरे नाम मन्त्र- | 

१. गराधिषाय नमः, २. उमावृन्राय तमः, रे. प्रघनाशनाय 
नमः, ४. एकङन्ताय नमः, ४. इमवक्लाय नमः, ६. भूवकबाहूनाय 
नमः, ७, विनायकाय नमः, छ. ईशयपुत्राय नसः, £. सबेसिदि- 
श्रवायकाय नमः, १०. कूमार-गुरवे नमः । 
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र्वापण के पुद्बात्‌ श्रारती,. पुष्पांजलि अमित करं । 
.श्राथना- संसारपीडाग्ययित्तं हिं सं सदा संकष्ठभ्ुतं चुध्रुल प्रसीद । 
त्वं त्राहि सां मोचय कूष्टर्षघःत्नमो नेमो विच्नविनःद्नाय ॥ 


टके उषसान्त धी, गेहं (कनक) श्रौर गरड द्वाराः बने २१ 
लडड गशेत्रा-जी को श्रवंण- कर दस ब्राह्यणो कोद श्रौर दस 
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करे चन्द्रमा कोः च्रघ्यं दन 
:.: ज्योर्स्नापते नपस्तुभ्वं नमस्ते ज्योतिषः पते । 
` नयस्ते रोहिलीक्नान्त गह्य नमोऽस्तु ते ।। 
गससेक्न को श्रध्यं दान गजानन नमस्तुभ्यं स्वंलिद्धिप्रदायक््‌ । 
2, ` ˆ . गृहष्साध्यं सया दत्तं संकष्टं नात्थश्चुमे ` 
| तुर्य को श्रध्यं दान तिथीनाशरुचते देवि गर्तेशञप्रियदल्लमे । 
_ सव््म्पत्प्रदे देवि गृहाराध्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
इन तीनों को विशेष प्रवं देकर नैवेश्च रहण कर मोजन करं । 
१. श्रावण चर लड्‌) २. भद्रि दही, ३. श्राहिठन भे उपवास 
(निराहार त्रत), ४. कातिक्त में वही चात, ५. मार्जशीषं त निहार 
६. पौष पे भोभुत्र, ७. माघे तिल, ठ, फाल्गुन से घी क्ञबकर, 
६. चैत्र में पञ्वगश्व, १० वेशाख मे शतपन्रिक्रा ( सौपफ.मीढी ) 
१९१. चधेष्ठ भें घी, १२. परादाद से सधु मन्षण करं । 
' त्रत नियम सू-शयन्‌, जिदक्तोधी, इन्दियसंयम, सोहादि का स्थाम, 
प्रितिमास, एक वषं, तीन्‌ वषे, इक्कीस वषं घा जीवन मर त्रत करं 
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तो मस्त संकटों ते मुक्ति, मानसिक शान्ति, घर मे ऋ लिदि 
प्राप्ति एवं प्राजीबन चुल प्राप्ति इस द्रत से कुमारो भनोरण बर 
भ्राव्त कर । भत्येक स्त्री को सौमाग्य प्राप्ति एषं विभवा को उस 
लोक प्राप्ति, जन्मांतर में श्रटट सौभाग्य व्राच्त हो । 
( जबिष्वोत्तरे ) 
€=. श्ीतलासप्तमी ब्रत-- 4८ 
यह त्रत श्रावर कष्या सप्तमी को मनाया जाता है । मण्ाह्न 

भ्यापिनो सप्तमी व्रत सें ग्रहण करे । भ्रातः स्नानादि के बर्जात्‌ ` 
शीतला रोगोपद्रव शमन हेतवे दीर्घायु-रारोग्ब श्रादि त्राप्ति हेलवे 
शीतला सप्तमी व्रतं करिष्ये ।' गरष पुष्पादि से श्लीतलामाता को 
पुजा करके शीतल पदार्थो के मोग श्रपण करे 1. शीतला घ्तोत्र 
पाठ, रारि जागरर, दीपावली सम्पन्न करे। चखंत्र मे शीतल 
पदां, बंशाल मे घौ शक्कर, ज्येष्ठ में बासी पृडे, भ्राषाढ़्मेंघो- 
शक्कर । इस त्रत से कुल में ज्वर, फोड़ा-फीसी, चक्षरोग शीतला 
दारा होने बाले रोगोंसे मुक्ति प्राप्त होतौहै। शीतला दारा 
बीडित व्यवितयों के लिए गषेकी लोदको गन्ध एवं यधीके दूष | 
श्रोर ड्‌ पास रखने से शोतला शान्त हो । नीम के पत्तो से फोड़ 
को सडन दूर हो । शीतल जल का घडा-पास रखनेसे हर प्रकार 
के दुःस्वप्नो से शान्ति भिले। | ५.) 


€ €. कुमारो -पजा व्रत- 
भाबरा, कृष्ण शुक्ल दोनों नवमी तिथिर्यो में वादी को न्रा्ा 
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कुमारी देवी की पूज्ञा करं । चन्दन कनेर (गण्डीले) के फूल, धष, 
 चलदीव, चुत का पकवान घ सडब्‌ श्राविते पुजा करके ब्रह्मनो , 
च कुमारी भोज के बाद स्वयं बिल्वपत्र चात्र भक्षश कर्ते परम 
तशव -की श्राप्ति ब घ्रारो्च लाम होता हि, ( मविष्यो्तरे ) 
१००. कामदा एकादशी त्रत-- 
=< राक एष्लोकादक्ो क शरत घारण्‌ फर राधा दामोदर क्ती 
पूला करं । तुलसीदल श्रपणं करे 1. चत ज्योति श्रित कर वथः. 
उचित ब्राहणं को.दान करने से प्रनन्त फल त्त हौ ।- 
` १०१.ग्रदोष ब्रत .. ` 
+. + श्रावण मै सोप प्रदोषो तो फले पले उद्यानते कहि मन्विर ` 
त बैट सूरथास्त-के जाव वो घडो तकं शिवधूजा के पश्चात्‌ भोञत्‌ 
करे । दृकते प्रतिरिषत श्राव मे. खार सोमरत करने का नि्ीष 
; सहस्व लिला. है. । १ 
.. १5५२. भमा त्रत | 
इसको हरिमाली भ्रमा देषा भेद से कहा ` जाता है । - शष विनं 
` क्रिस्षी जलाक्षव पर स्नात पिण्डवानादि के प्चात्‌ क्य मोज हारा 
= पितुगण व्रसन्न हो! ` ॑ 
श्रावण शुक्ल षक्षके व्रत 
१०३. दर्वा गहपति ब्रत ४. 
श र श्ल चतुथा मध्याह्न ध्थापिनी लबे । , दोना दितो मे 
प्रतीह श्वापिनी हो पानहोतो मो 'मातृविद्धा क्षस्यते | 
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के श्रनत्तार वृत्तीया विद्धा त्रतहौी करना : चाहिए । ब्रत ह्तानावि 
के पवात्‌ स्वरनय सहासन षर शनी लेक जी की इवरं प्रहिना 
ह्थापित कर स्वरं दू चाकर सवतोमद्र मण्डल. पर कलशं को 
पजा कर उपर स्दणं {सहासन स्थापित करे । पूजादि के वषत्‌ 
गर्ते जी को प्र्यं देष्तर नैवे ग्रहण करं । तीन या पौच षं स्क. | 
करने ते सम्पण मनोरथ सिदध होत ह । 


: -१०४.-नागवल्नमी ब्रत-- ` 
यह त्रत देश भेव ते -सिन्ल-सिन्न ठंष से समी मातोनेकरिा | 

जाता है । इसे परविद्धा पञ्चमी लो जाती है। हस दिन नागपुजा 
वासुकी कुण्ड से; स्नान पावा प्राठ लागों की पूजा, ल्ब्‌ 
मालपृडा प्रादिः सेपुजित कर ्रह्ममोज पूवक एक भुक्त भत्‌ करते 
से वपंबध से रक्षा हीः, 1 ॑ 
१०५. पापनाशिनी सप्तमी बरत 
„, श्रावश शुक्ल सप्तमी उव वयापिती प्मौर हत्त नकषश्र. पृक 

ग्रहण करे । -जगद्‌ युर -जित्रलानु को. पूजा, दति-पुण्य, हन्त) 
-: घ्रतादि-करते क्षे समो. षापु संताष प्रादित रक्षा होती हि । (हिमाद्रौ) 


चि क 


१०६. दर्गष्टिमी वरत- „ ५ 
श्रावण शुक्ल श्रष्टमी भे प्रातिः स्नानादि के पश्चात्‌ नोगे बस्तो 
 -पेही दैवी दर्णा को स्तात एषं बाय, नवे लगाकर स्वयं मौ 
 श्रहणक्करतेसि दर्णा हषा, पराप्त होती ॥ 
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१०७. पवित्रा एकादज्नो त्रत-- ` १, 

दको के दिन एकाहारीः रहकर एकादक्षी के दिन राधा दामोदर 
को पूजा कर निराहार त्रत रात्रि जागरण पु्वंक भक्ति भद्धाते 
द्वितीव दिन ब्राह्या मोजन -पूर्बंक व्रत पारण करे । इससे पाप 
नाकच श्रोर घुन्दर पुत्र प्राप्ति. होती है, 


एकादज्ञी कथा- द्वापर के. करादि परे माहिष्मती नगरी के रानां 


महीनित्‌ के पुत्र नहोनेसे राजा प्रजा समी जिन्तायुक्त ये । उसने 
बन मे जाकर घोर तप करते हुए लोमश महि को श्राज्ञा से पुत्रदा 
(पित्रा) एकादशी का जत प्रजासहित धाररा किया तो भ्रस्यन्त 
सुन्दर पुत्र को प्राप्ति हुई । इसी.ःदिन मगवान को पविश्रापंरा 
करने से. मगवान्‌ की श्ररट फृपाःप्राप्त होती है । पवि रेश्मी 
सूती, सोना, चांदी, लाम्बा, पदमसुत्र, कुशा, कार, भज, श्रादि 
का बनवाकर तीन तारोंसे त्रिगुणा करके बनावे। उसमें यथाशक्ति 
२९०१ १८०४ ४८, २७, २४, १२ गालो का होना बाहिए) 
उसे घुटने या नामि तक लम्बा बनालंश्रौर पञ्चगग्य से सोंच- 
कर शुद्ध जल से ध्रमिमन्व्रित करे । “नमो नारायराय' इस 


मन्त्र से १०८ बार शंख जल से पवित्रं करके रात्रिमरव्रत भारशण 


कर दूसरे दिन भगवान्‌. को श्रपनकरे तो भगवान को प्रसन्नता 
का लाम हो। 


१५८ दधि ब्रत- 
भावे शाकल ददशो को केवल हीते त्रत करे श्रौर क्न 


लाए । इस दिन मगबान्‌ को विमाने विराजमान करके बिन. 


रात मर विमानोत्सव मनाय पञ्च यज्ञ तुल्य फल मिलता है । 
(७५) :“ : 
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१०९. रक्षाबन्धन त्रत-- ˆ ` :, - 6 
यह श्रावण शुक्ल पक्ष को पुरिमा के दिन रक्षाबन्धन सहेतसव 
मनाया जाता है । इसमे पूणिमा प्रसह्व व्यापिक्ती लो जातो है । 
. यदि दोनों दिनों मे षराह् व्यापिनी होया न हेतो पूर्वा पणिमा 
लेनी चाहिए 1 उक्ष दिन मद्राहो तो रक्षाजन्धन नृ होता । मद्रा 
नं श्रावणी (रखडो) श्रौर फाल्गुनी . (होली). हो तो वाजित हे । 
 श्राबरणी राजा का, फाल्गुनी प्रजा का नाकच करती है । इस दिन 
विधिसे रक्षा बन्धन पितरतपंणो श्रौर ऋषिपुजन कर । रक्षाबन्बन 
~ (रखड़ी) एक वस्त्र को पोटली ने चरसों, चन्दन श्रक्षत दूर्वा डालकर 
: रेश्ामी या सृत्ती डोरी में बांधकर उसकी पूजा दुरे श्रपेने घ रवाले 
 गुख्जनों को व यजमानोंको दाहिने हाथ से निम्नः ` भरत्रसे 
राखी बांध- >< 
तेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्दामनबध्नासि रक्षे सा चलं मा चल \' 
श्रवसा पूजा- इसी रखडी के दिन प्रन्ध नाता-पिता के एकमात्र 
श्रवरष पुत्र, जो उनकी नित्य सेवा करता चा उसने जल लेने के 
लिए घडा नोय उसके शब्द पर दक्षरज ने ष्ाब्द भेदी वारमारा 
: उसघ्च श्रवस कै प्राता पखेशू उड़ गए । उसी दिन सनातनी शवर 
पजा करते है ्रौरं पहली रखड़ी उसी के निसित्त अपण को जातो है 


११०. ऋषि तपंणीो- 
ली दिन ब्राहयोण लोन प्रातः स्नानादि के वजात हिमाद्रि को 


3 म (चलि ते ऋग, यजु, साववेद के श्रनुतार बे दिक्त ऋषिः दननतनषरण 


(७२) 

















मनोर विसर्जन के बाद हौ रक्षा पोटली का विधान किया करते ह। 
१११. मंगला गौरो त्रत-- 

यह्‌ व्रत विवाहोत्तर पांच वं तक भावस मे हर मंगलवार 
को किया जाता है । प्रातः नित्य-कृतेय के पड्चात सोमाग्यबती 


 संकत्प करे~- 


मम पूत पोत्र सौमाग्य प्राप्तये श्री मंगला गौरी श्रीद्यथम 
पञ्बवषं पन्यन्तं भगला गौरी व्रतं - करिष्ये । | 


` एक पीठ पर गौरी माता की प्रतिमा स्थापित कर उसके पास 


` एक पिटछा रखकर प्रादे का सोलह मखी दीपक सोलह वत्तिय 


डालकर घी से पूणं जलाकर गौरी पूजा करं बांसकेपात्र मे 
घुहाग पिटारी रखकर दान करं । दान मत्र ्‌ 

 श्रन्नंकंचकिसंयुक्तं सबस्त्रफलदक्षिरम्‌ । 
बायनं गौरि. विघ्राय ददामि भ्रीतये तव ।। 
सोभाग्यारोग्यकामानां सषसम्पत्समृद्धये । 
` गौरीनिरोक्षतुष्टश्च्थं वायनं ते वदाम्यहम्‌ ।। 

` षोडशमुलीः दीपक से. श्रारतो करे । तत्पहचात्‌ दीवक से षीठी 

लेकर उसे नमकरहित श्रन्न के साथ खाकर रात को जागरण कर 


प्रातः गौरी माता का विसजंन करं । 


भाद्रपद कृष्णपक्ष के ब्रत 
११२. संकष्ठ चतुर्धा ~ मादरपद कृष्णा चन्द्रोदय भ्यापिनो 4 
को खन्द्रसा फो श्रध्यं देकर पूजनीय पुरुषों को वायन (वेषा) देकर 


(७७) 











2 मोजन कर । 


११३. चन्द्र (चन्दन) षष्ठो वरल- 

यह्‌ आाद्रहृषण चन्द्रोदय भ्यापिन षष्ठौ मे बिबाहित पा कुमारी 
लडकियां हो करती रह । जन्द्रोदय होने पर शष्वं देकर स्वथं 
भोजन करती है, . 


११४. पुत्र त्रत- | 
जाद्रकृष्णा सप्तमो के दिन निराहार व्रत रखकर यश्षोदा सहित 
कृष्णए षी पुना फरके दूसरे दिन प्रातः (4. 4 
"ॐ छं शनी बली कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन बल्ल माय स्वाहा' 
दल मन्त्र से घी ने भिगोए तिलो को १०८ श्राहुति देकर ब्राह्मण 
भोजन कराकर स्वयं विल्ब कौ गिरि लाकर सादा सोजन करं । 
प्रवद्य पुत्र हो । यह द्रत प्रत्येक मासमे छृष्ण सप्तमो को किया 
जाता है । पूरे वषं के बाद दसी प्रकार व्रत करतेहृए पति-पत्नी 
तवत्त बो गोएं दान करे । ( बराहपुराणे ) 
११५. जन्माष्टमी ब्रतल-- 
मगवान्‌ कनी कृष्ण जी का जन्म माद्रषव हृव्य ह्मष्टमो बुधवार 
रोहिणी नक्षत्र प्रधं राति के समय वष लग्न एषं बष.के चन्द्रमा 
से हृश्रा था । श्ास्त्रमे प्रष्टी के शुदाश्रौर विद्धादो भेद है । 
सूर्योदय से श्रगले सुर्योदय तकं शुद्धा नरौर सप्तमो या नवमो से 
युक्त विद्धा कही जातीहै। शुदा या विद्धामी सम, न्यूनया 
ह्रणिक सेद से तीन प्रकार कौ होती है, हसी प्रकार शास्त्र-कारों 


(\<८) 











ने १८ मेद बनाये हँ । किन्तु सिद्धति रूप मे तत्काल व्यापिनी 
्र्थात्‌ श्र्धरान्न व्यापिनी श्रष्टमी च्रधिक महत्वपुणं होती है। 
स्म.तं लोग सप्तमी विद्धा को श्रेष्ठ सानते हैँ \ श्रौर बेष्णव लोगं 


~ ..नवमीःविद्धा कोग्रहण करति है क्छ लोग केवल श्रष्टमी के ब्रत 


षछोदहीश्रेष्ठ मान्ते हैं । कुलं लोग मध्व सम्प्रदायके या निम्बाक 


„ केवलः रोहिणी नक्षत्रमें ही व्रत क्रिया करतेर्है। यह त्रत रखकर 


प्रातः सगवान्‌ छृष्ण जी की पूजा क्ररके रातक्ो सयंतोमद्रपीट 
बनाकर उसपर मिदर, तम्बा, पोतल या चांदी का कलश रखकर 


उसपर सिहासन मे कष्ठ भगवान्‌ को दूध पिलाती हुई देवकी 
` माताकी प्रतिमा स्वणंमयी या रजतमयी प्रतिमा . स्थापित कर 


वेदमन्त्र हारा विधिवत्‌ पूजा करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर 


क 
दे चन्द्रोदयं के समय मगेवान्‌ को सुन्दर फल य सूखे ` मेवे 
;` मिठाइयों सहितं श्रपर कर श्रारती के पञ्चात लरणासूत रव्य 


प्रहर करके रात्रिजागरण के पचात्‌ ब्रालः ` ब्राह्मण मोजन के 


-पद्चात नतत परण करं । 


= ११६. गो नवमी व्रत-- ` 


यह ब्रत देश भेद से.किया जाताहै। इसे मिद्रीषही सूति 
बनाकर आद्र करृष्ण ननमीके दिन कुम्हार लोगोंके घरोंभेले 


जति है श्रौर बह सूति धोड़े पर सवार गोगावौरकी होती है, 


.गोगावीर राजा मण्डलोकके नामसे प्रसिद्धथाश्रौर रखडीके 


॥ 





दिन उल्क दावं हाथ मे पडे रखकर राखो बोधौ जातो है ।(त्रतोततवे) 
१७. दुर्गा बोधन बरत. ~ :: 


यह्‌ ब्रत मो माद्र छृष्ल नवमी को ही किया जाता है इससे देनी 


. 
। + % # 











। प्रसन्न होकर बर प्रदान करती है। ( देवी पुराणे ): 16; 


.. ११८. अजा एकादश्ञौ ब्रत- ` ` 


“ इसके त्रत से मनुष्न की पुनजंनम से मुक्ति होती है । 


११६. गो वत्साद्रादन्ञो त्रत 
माद्र षष्ट एकादक्षी छो स्त्रिणां मध्याह् के समय रोट बनाकर 
किसी जलाक्षय पर जाकर उनका दान करती है व द्वादशी के दिन 
१२-१२ दे पुट पुलक बनाकन गो वत्सा देवी के श्रागेः समपण 
कर्ती है । पुव श्रं सौमार्य प्राप्ति के लिष स्त्रियं श्रधिकतर 
इसे मनातीदहै। हि 4. 13 
१२८. कंश प्रहणी- ` -. ` < 
यह माद्रषवं कृष श्रसावस्या के पूर्बाह् मे मनायी जाती है । 
शाः काश्चा यवा दूर्वा. उशोरादइच सकरन्दकाः । 
गोधृमा (ज्ीहयो) मौञ्जा दशा दर्माः सबत्वबजाः ॥ 
दस प्रकार की कुला शस्त्रो मे बतायी है । प्रौर कुश उखाडने 
का मन्त्र ॐ हुं फट' उस दिन यदि मघाः नक्षत्र हो तो कुक्षा नहीं 
उखाड़ी जाती । इसी दिन को कुशोत्पाटिनी मी कहा ` जाता है।, 
` कक्षोत्पाटिनी के दिन की षश वषं मर देवरपितृकायं मे उपगुक्त. 
होती हि । किसी सौ दिन को कुशा मे उसी दिन क्षाम ले सक्ते है १ 
ग्रलाबस्या को कुशा -एकं मास पूणिमा को १५ दिन, अष्टन का 
श्माठ दिन काष देलीदहै। ५ - 9 
धाद्रपव शुक्ल पक्षके त्रत 
; १२१. हरितालिक्ता त्रत-- माद्र बल तततीया महतमात्र मो 


र 
~ 


९ 
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हो तो परातिधि हौ लेनी चाहिए । कोक दवितीय बरह्म „वि (पितामह) 

फो तिथि श्रौर चतुर्थो शिव पुत्र गणेशक्ती होने से परषविदढा ` 

| निषिद्ध होती है श्रौर परविद्धा (चतुर्थोपुक्त) ही भेष्ठ होतीहि। 

॥ दरस दिन यथाकविति मिह श्रादिकी गोरीशंकर प्रतिमा बनाकर 

| | मिट के वेल पर बिठाकर प्रत्येक नारी गोर-श्ंकर को प्रसन्नता 

| के लिए एषंपूत्र पोत्रादि भुल हैतु बडे समारोह पूर्ंक त्रत 
करतो है । 
१२२. सिद्धि विनायक पत्थर ४ व्रत- 


पह त्रत मो धूरवविद्धाहौ श्रेष्ठ साना नाता है। इसमे गणेश 
परजा प्रधान होती है । इत दिन घश्व्रमा देखते से कलंक लगता टै । 
कलंक से बचने के लिए निम्न मन्त्रा पाह फर लं । 
[सहन प्रसेन-मवधोत हो जाम्बवता हृतः । 
` बुकुमारक नारोदीःस्तव ह्य स्यमन्तकः ॥। 
१२३. ऋषि पञ्चमी ब्रत- 
यहु १त चतुर्थो विद्धा सायं ऽ्यापिनौ भाद्र शुक्ल पञ्चमीको 
किया जाताहि। यह्‌ केवल नारियों रजोदोष शां तिहेतु किया 
जाता है । इसमे प्रङूधती सहित सप्तक्रवियों को पुजा की जाती 
है प्रातःकाल व्यापिनी होतो श्राह्श लोग श्रावणी की तष्ट 
उपाकमं पूर्वक वेदों का स्वाध्याय श्रारम्म करते ह । (ब्रह्मपुराणे) 
१२४. नाग (ठष्दरा) पञ्चमी व्रह~- 
पह दत प्रतिःकाल ष्यापिनी पञ्चमीम किया जाता है । इसमें 
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क्रिया जाता है । इसमें वांच-वांच नाग पांच-पांच स्थानोने पांब-र्‌ 
रंगों दारा बनाकर प्रौर गेहं कामीठा दलियाघी दूभसे बना 
हुश्रा नागपुजा के पडचात्‌ श्रषंणा किया जाता है। प्रर ्रन्य समी 
विषेले कषद्र जतुभ्नोंकोमी पूजाको जातीहै। इससे वषं भर 
विष मरे सर्पोसे समस्त षरिवारकी रक्षा होती है । यह 
प्रत श्रधिकतर इग्गर देशने प्रतिदहै। ( व्रताकं ) 


पञ्वमीश्रतकं दक्षे श्रारोग्यस्वगंमोक्षदन्‌ । 
न मोनभख्यादिबने च कातिके शुक्लपक्षके ॥ 
वासुकिष्तक्षकः पुज्यः कालियो मरिभेद्रकः । 
पेरावतो धतराष्टः कर्कोटकधनञ्जयौ ॥' 
एते प्रयच्छत्त्यभवयमायुव्िचायकशषः भियन्‌ । 
(श्रग्निपुराे प्र° १८०) ` ` 
१२५. सुय षष्ठो ब्रत- 
माद्रपद श्रुक्ल सप्लमी युत षष्ठी के दिन स्नानादि के पहचात्‌ 
सुयंपजा विधिविधानसे सपं जप पूर्वक त्रत. धारया करनेसे 
प्रक्षय फल प्राप्त होता है भौर पञ्चगष्य प्रात ते गंगा दशन 
प्रीर प्ररवमेध यज्ञ के वुल्य फल्‌ मिलता है । ` ( मविष्यो्तरे ) 
१२६. चम्पा षष्ठो तरत- ७ 
माद्र शुक्ल षष्ठो गलवार विशाखा नक्षत्र एवं बेधूति योग 
से युक्त होतो चम्पा षष्ठो प्रातःकाल उयाविनी प्रहण की जातो है । 
समे सूयं के बारह नाम स्मरण प्क सूयं जा एषं ब्राह्मण 
भोजन के पहचात्‌ स्वयं नवेद प्रहण किया जाता है । 


(८) 





१२७. सूयं सप्तमौ व्रत- 


माद्र शुक्ल सप्तमी से वषं मर सूर्यं पूजा के पश्चात्‌ फलमात्र 
खाकर व्रत हारासूर्यकोङ्पासेष्रारोग्य लाम होतार, 


२८. श्रीराधा अष्टमी वत- 


शराराधा का जन्म माद्र श्ल श्रष्टमी को त्रत पूर्वक राधाकौ 
मति बनाकर उसको विधिबत्‌ पूजा करने से राधा की प्रसन्नता 
प्राप्त होती है । इससे राधां कृष्णा को भपित तें वद्धि होती है। 


१२६. दूर्वा अष्टपी व्रत~-- 


माद्रपद शुक्लं श्रष्टमी के दिन.उमा सहित शिव मगवान्‌ कौ 
पुष्प दूर्वा फल श्रौर तैव प्रप करव्रतारन्म क्रं तो धन पुत्रादि 
का लाप्रहोताहै। दूर्वा अष्टमी मे लक्ष्मी पूजा मी कौ जातो है । 
त्त्रिपं इषटटी होकर जलाक्य पर जाकर विधिवत पुजा सम्पन्न 
रती है । इससे प्रत्येक कामना फी धिद्धि होतो है । इस ब्रत में 


यदि ज्येष्ठ। या भला नक्षत्र श्रा जाए तो दूर्वा के बिना ही पुष्पादि 


से पुज्ञाकी जातौ है। यदि माद्र श्रुर्ल श्रष्टमी से-वहले श्रस्ट्य 
तारा का उद्वहौ जाएतो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही दूर्वा 
्रष्टमो कर लेनी चाहिए । जिस नगरमे. जन्माष्टमी से पहले 
प्रगस्व्य ताराक्ा उदयहो जाएुतो भावण शुक्ल श्रष्टीमी के 
द्नि ही दूर्वा श्रष्टमी मनालेनी ाहिए्‌। 


( निणेयसिन्धु मविष्यपुराणादौ ) 


(८३) 




















१३०. नन्दा नवा बत--- 


भाद्र शुक्ल नवमी को नन्दा नवमी कहते है । इसमे दुर्गा को 
पुजासे मनोरथ सिद्धि होतोहै। प्रतिषे ब्रत करनेसे सबत्र 
विजय होती हे । | | 


~ 
~ 


१२३९. दज्ञादतारवब्रत- 


क क 


- मत्स्य, कूर्मः वराह, नरसिह्‌; बामन, ` परश्युराम, ` ध्ौराम 

" बलेराभ,. श्री कृष्णा एवं कल्कि भगवान्‌ की सूति सामने रखकर 

--फलादिसे पुजा के.पद्चात्‌ वस्त्रादि सहित ब्राह्यण को दान करने 
से -दक्लावतारों को धा करने वाले भगवान्‌ विष्ण केः अरो 
भे-भैक्ति इटः होती है = ~~ ^~ श 
१३२. पद्मा एकादशी ब्रत- क 


इस ब्रत द्वारा समस्त पापों का नाक्ञ एवं पुजन्त के पुण्यो का 
उद्य होता है। ` ः: 


{ त च 


भाद्रपद श्युक्ल पश्च एकादश्ञो के दित या द्वादशी कै दित यदि 
वरण नक्षत्र कायोग होतो भगवान्‌ विश्णु को शय्या मे स्भापित 
कर उसके बाई तरफ पासा पलटने का महोरस्व विधिवत्‌ बेदमर्ल 
एवं कोतेनादि हारा सम्पन्न करना खाहिए! 
र १३४. कामनद्वादश्षी- बरत ~ = 
~= अवर से भुक्तः-एकादशीःहो या द्वादशी उस दिन प्रातः से 


, (४) 








प्रारम्भ कर भवर नक्षत्र की समाप्ति तक निराहार त्रत रखकर ` 


भगवान्‌ वामन जोषी विधिवत पूजा के परात्‌ व्रत पारण 
करना धाह्ए । 


१२५. अनन्त चतुद शोत्रत- 


यह्‌ त्रत सायं ष्यापिनी चतुदंज्ञी के दिन एक अकषत रहकर नवत 
व्रत किया जाता है । इसमे चौदह गाँठ बाला सुत का डोरा श्रनन्त 
फे स्पे पुरुषों को वाये कर्पर के ऊपरी मागमे श्रौर स्त्रियो 
को बाये.कृपरके ऊपरी माग में विधिवत्‌ पुजाके पश्चात्‌ धारण 
करना ्षाहिए । दूसरे वषं ताम्बा, पातल, दीया सोनेका 
श्रनन्त बनाकर धारण फर । चौदह वषं के वाव विधिवत्‌ उद्यार्थनं 
करना चाहिए । 


१३६. दिव्याह्‌ (द्या) अत- 


ऋषितपणो से लेकर माद्रश्ुक्ल पूणिमा तक्ष कऋषिमास भें 
राह्मण से कषुद्रजाति तक समी भारतीय प्रषनी २ कूलपरम्परया- 
लसार दिग्यषिमात्का त्रत करते भारहै ह त्रतसहोत्सत में लिला 
है कि- 
माद्रदल दये पूज्याः पञ्चाष्टौ ला चतुदश । 
मध्वम्लपापसंः धूपेःसवदत्सा दिभ्वमातुकाः ॥ | 
माद्र के दीनां पक्से प्रपनी-२ परस्परान्‌सार प्रायः पर्खमी, 
परष्टमी, चतुदश मे दिव्याह्‌ (चा) भमाने की प्रधा चयी प्रारही 
है 1 निन्त तिथियों कौ संद्यानृतार सवत्सा दिष्पणिमातुकापएं 


(> ५) 
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"क्या गहूं के श्रारे को. बनाकर एक. काष्ठ, पटिका पर -णारों 
भ्रोर चारदीवारी कर एक श्रोर द्वार बनाया जाता है दीबारके 
साथ पाच, श्राङ, चौदह तक दिव्यमातुका (देरईयां साद्या) लगाई 
जाती हैँ वाचने मिह्रीयाश्ररे क्ता पिण्ड रखकर उसपर तुलसी, 
पुठकण्डा, दूर्वा, सरूट, बेर श्रौर कटीलोराल को शाखा, जरारगी 
(सिड्‌नुरी) का उद्यान बना बोच प्रधान देवमाता (वेर्मा) वच्चे 
को गोद भें लेकर मटकी में वहो बिलोती हई स्थापित क्र उन 
समीके पुल में मघ्रुवायत्त (खीर), प्रम्लपायस दही, हल्दी 
चावलो से बनी नसकन खीर.या महेरो ) पूडे प्रादि लगाकर 
तिथि संख्पानूसार द्रोपडें दानकर ब्रह्यवट या ब्रह्यकूुमारी को तुष्तं 
कर स्वयं परिवार सहित खाते दह । पहिले वितिसेही बडे चाव 

माव से स्वच्छता पूषंक चरको सजाकर श्रादेया जौ, गेहं श्रादिके 
बलये को स्वच्छं पात्रों में परिवार के सदस्थोंके नान लेकर दिष्याह 
का श्राटाप्रादि डाला जाता है । उसे तयार षवार्णो पर किसी 
कोश्रादि को रष्टि नहं पड़ने देते । श्नस्पृश्यजन्तुभ्रों तक सिद्ध पदां 

महं दिये जाले । 
१३७. पहा लक्ष्मी दोरक त्रत-~ 
हू्बषष्टिमी के दिन श्राङ-२ गांडके डोरे शती यारेक्मी तीष 
अनाए जाते है प्रति दिन उनकी पृजाको जाती है, एक-२ कर 
महालक्ष्नी की पूजा सें प्रतिदिन एक-एक डोरा चाया जाता है । 
` श्रादिवन शुक्लाष्टमी कै दिन उध्ापन फर पदको सहित ब्राह्मण 
सोजन के वाव उनको देकर अहूालक्ष्नीमासिक श्रतपारण करिया 


(८६) 


ज्ञाता है ! उसी विधिसेक्ञकर दोरक रतं भी लिला है बह भो 
भाद्र त्ुवल श्रष्टमी से प्राह्िवन शुक्ल ह्रध्टमी फो समाप्त सममं । 


| १३८. बलभद्र जयन्ती ब्रत--- 


|| ॥। माद्र श्रष्ल षष्ठी स्वाती नक्षत्र बुधवार तुला ल्त से पादह 
| ` उच्चश्रौर लभ्ते चं० शयु० इा० होने पर जगन्नाथ के ब ५, 

| | तवा जी-का मध्यचूदूतः जन्मःहुश्रां इसके ब्रत ले मनुष्य ५८ 
बलशाली एवं विजयौ. होता है । र 


अआ1शिवन कृष्ण पश्च के ब्रत- 


१२३६. पित्र ब्रत- कृष्ण. प्रतिपदा से प्रतिपद तक १९६ दित 

| ~ पितृन्नतमहोत्सब मे प्रतिदिन देवक्रए, ऋषिकऋण, पितृक 

| मुक्त होने के लिये प्रतिदिन देवि पितु दपण के बाद पितरो के 
लिये जल,.फल, तिल, पुष्य श्रादिसे श्राद्ध करना परमावब९यक 

८प्रौर यवि.श्रतिदिन श्राद्ध न कर सकं तो केवल श्रपते पितरों को 
तिथि के दिन भाद्ध एवं ब्रह्मभोजन श्रवद््य कराएं शरीर प्रति दिन 
प्रस्त, फलावि फा दान करते रहं तो पितरो को प्रसन्नता के हारा 
प्रारोग्य, धर सें घुनति प्रौर धनको समृद्धि होती है, 


१४०. इत्दरा एकादशो त्रत-- 


टस द्रत से जः्मान्तरीय पाषो काना होता है । -समस्त्‌ दिन 
रात भर अगान्‌ काः {चितन स्मरणः करते से परमानन्व को 
-प्राप्ति होती! ` 


` - (४७) 
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आश्विन शुक्ल पक्ष के ब्रत : 


१४९१. श्रारिवन शुक्ल प्रतिपदौ से नवमी तकत क्ञारदः नदरांत्र 
महोत्सव मनाया जाता है \ -जेषःनवराों के विषय मे लिख चके 
है-+ इसमें शक्ति पुजन क्रा चिह्ञेष महत्व है । यह ब्रत बालकों से | 
लेकर बुद्धां लक क्रिया जाता है । नवमी को फुमारी पुजन के जाद | 
त्रत पारख करें । 56. ¦ क, $ | 


+ 
~ ----- 
पि रा ध 


ऋ 


~ 


१४२. सरस्वती शयन त- 


मल नक्षत्र से सरस्दती का श्रावाहन, पूर्वाषाढा से विक्ेष पूजा, 
फर्‌। उत्तराषाढा ने घत पायसः संबरव (हल कवप).पेहा.या नारियल 
की बलि प्रदान-करे \ श्रवणः नक्षत्र से श्रारतीः -उतारकर.जगवती | 
सरस्वती का विसर्जंउ-करे  दिद्यार्थो समी पुस्तकों को सुन्दर {सहासन 
पर रखकर प्रतिदिन उनकी मी श्रारती उतार \ भवर नक्षन्न के 
पदचात्‌ पुस्तक ग्रहण करके प्रतिदिन स्वाध्याय कर । लो सरस्वती 
त्रसन्न होकर श्र्चण्णं विद्यां प्रदान करतीहै1 ` | 


१४३. विथ! दशमी-- 


 : लवरान्नों के-लाद श्रवरण से-युक्त दश्षमो क्तो. विजया दयन्नौ 
होव्सव सस्पन्न किया जाता है । उस दिन शुक्ल दश्लमो पुवं विद्धा 
(नवनी युक्त) निखिद है परविद्ध? (एकादरो से युक्त) भलरण 
युक्त दुर्योदय कालीन सश्रेष्ठ मानी जातो है । एक जेस तारा 
"+ होने तक्र विजय काल का प्रमेाव रहता है । इस दिन जस्र 
पजन के बादं भोजनं करने से दिजथ प्राप्त होतोदहै। इस दित | 


[ 


॥ 
= चकु 
ॐ त ~~ ने, 
~ ४ ५ 


(सल) 


\ 
॥ 
॥ 
1 
। 














राम परिवार की पूजा विशेष महत्व रखती है । रावण के कमी 
था वासं के यते चुतले का रामष्टारा दहन श्रौर उसके पहचात्‌ 


विभूति धारण करना मानस वितानो को निवत्ति क्षा सुतच्रक है । 


१४४. पार्पाकुक्ञा एकादशो ब्रत-- 
` इल त्रत से जीवन सफल, पा का नाञ्च एवं वैकुण्ठ प्राप्ति 
होती है । ( 
१४५. शारद प्रणम त्रत- 

हस दिन इस श्रौर महालक्ष्मी कौ पूजा प्रौर श्रलण्ड वीप उयोति 
ज्ञलाकर जागरण करने से जन्म जन्मांतर राज्य लक्ष्मी, सौमाग्य 
लक्ष्मी एषं गृहुलकषमी पराप्त होती है । घौ प्रोर इष श्रौढाकर किसी 
जाली के नोचे सारो रात चौदनो ने रखकर सारे परिवार कौ 


` विलाणएं तो दषं भर परिवार प्रारोग्य सम्पन्न रहे । 


कतिक कृष्णवक्ष के त्रत 
१४९. कातिक्र स्तानारस्भ- श्राहिवन शुक्ल पूरणिमाके दिन 
कतिक स्नान का संकल्थ कर ले षयोकि माघ, वैशाल, काक 
नौर सा्गक्तीवं से प्रतिदिन स्नान करने से शारीरिक पृष्ठि मानसिक 
तुष्टि, बुद्धिबल प्रौर प्रव्यक्त का ज्ञान स्वथं प्रकट हता जातां 
है । वथा सम्मत तीर्थादि पे स्नान परमपुण्व प्रद होता है । प्रतः 
` उत्तमन्तु नदीस्नानं मध्ठमन्तु तङ्ागयोः । | 
= प्रमं कुपनायीनां माण्ड स्तानं बुधाष्यः ।। 
` प्रथा चार देव मातो ( वेका, श्राव, फातिक, माध, ) 
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ते स्नान करना वैकृष्ठके जारो द्वार लोल देनं मं सहायक होते हँ । 


१४७. करक चतुर्थी (करवाचौथ) वरत- 

यह्‌ काक कृष्ण ठृतीया युक्त चतुर्था जो अन्द्रोदय धापिनी 
हो यदि दोनों दिनोंमेहोयानहोतो पूर्बविदा ही लेनी खाहिए । 
सने गणेश कतिक स्वामी मोरो शंकूर को पूजा के पयात्‌ 
चन््रोबय के सतव चन्द्रमा को श्रध्यं देना चाहिए श्रौर पीपल को 
भो विधिवत्‌ श्रध्वं देकर सास ससुर श्रथवा पतिदेव को बायन 
(वेया) देकर उनका चररण स्यश्च करके प्रार्शीषाव ग्रहण कर किसी 
सौमाग्यवती को पकणान खिलाश्र स्वयं मी नैवेद्य रह करं । 


१४८. अहोई ब्रत~- 
श्रहोई नाम को देवी को दूति धौबर नारियं घर-घर टोकरियों 
या दिवारों पर रगो द्वारा बमा लेती है । उकको पूजा करके ध्रागे 
बना हशर श्रन्न, फल, गन्ता, मूली, बंगन, रपाल म्नौर दक्षिणा 
रल दें श्रौर भूति बनाने वाली नारोकोवेवं। इस्त से वषं 
भर श्रन्न की कमी नहीं रहती । 
१४६. रमा एकादशो व्रत- 
यह तरत राधा दामोदर को त्रतिमां रखकर लिषिवत्‌ पूजाके 
पदात्‌ राधा कुष्ण का चिन्तन छरते हुए रात्रि जागरण पूवे 
प्राततः स्नानादि के पदात्‌ आ्राह्यरण को मोजन कराकर स्वयं नेवेख 
प्रहर करं । टः 
१५०. धन त्रयो तत~ 1 
यह तिथि धराज फी श्रौर देवताश्नो के कोाघ्यत गरबेर फी 
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मानी जातीटै। इसःदिन प्रातःकाल म दे धमराज. पूजा 
मध्याह्लं कालः व्यापिनी मे कुवेर. पूजा सायंकाल व्यापिनी मे 
धन्वन्तरी मगवान्‌ =की पजा करदे से. घन सयुद्ध, पाष से पुष 
द्वासेम्य सें युक्त होकर वेकुण्ठ धाम को पधारताहै। इसमें ही 
सायंकाल श्रता दोप दानः करने से यप्तराज का भप. दूर हीत 
| हैन ओर प्रवण्ड, दीप रात-मरःवभन? नहीं -चाहिएु ।-इसखः दिन तै 
थसं द्वितीया लक यम पञ्चक. महोत्सव मनाया; जाता है । इसमे 
शिर्पिग-पअपने स्रो की पांच दिन-पूजा- करते । श्रतः इते 
विश्वकर्म पञ्चक मी कहते है । 


„~--~==--- ~ - 


च क 


१५९१. रनम ज्जयन्ती - व्रत--~ ` 


कातकं छृत्ण चखतुरदज्ञौ मंगलवार श्राधि रात के समंय श्रंजना . 
देवो के रभस श्रौराम्‌ सक्त हनमान जी ने जन्म लिग्रा थाःश्रतं 
उस दिन रामं परिवार के साथ हनमान जीं कीं विधि विधानसे 
पूजा केर शरोर हनुमान जौ फकौ स्निध भूति पर यथाक्शक्ति तल 
धि्ूर था घुत्त सिन्दूर चढ़ने से. एवं दिनमरं ब्रत रातमर जागरण 
करने से राम परबार सहितं हनमान जीक्ी कृपा का पात्र बन 
जाता है। 1 | ग. 

१५२. नरक चवुदक्नो व्रत--- 


ख दिन अत धारण कर चार बत्तियों घाते चतुभृखं दीपकं 


जलाकर एक जलती हृद सताल -जगाकर्‌ भूमि पर गाड दे । श्रौर 
मन्त्र पडुकर उत्करा दान फर । 


(३?) 
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प्रमि दग्धा ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम । 
उञ्ज्वलञ्योतिषा दरधास्ते यान्तु परमां गलिम्‌ ॥ 
उल्का का दान करने से श्रातिशाबाजी, बम बिस्फिट, बिजली 
गोलो श्राविते भरे हए मन्‌ष्यों को सद्गति हो जातो है। 
१५३. कातिक भमाबास्या ब्रत- 
हस दिन स्नान, दानादि के पवात्‌ देवता, पितरु भ्रोर महि 
गरणों की प्रुप्ति के लिए भद्धाते श्नाद् एवं ब्राह्मया जोजन करने 
ते जन्न जन्मान्तर के पितरो की प्र्न्नता से समस्त बरवार सुख 
तमृद्धि को प्राप्त होता है। 
१५४. दीपावली महोट्तव--- 


चतुर्दशी से धुक्त ्रथबा सायंकालसे व्राभी रात तक रहने षालो 
प्रमावस्या के दिन सायंकाल महालक्ती को पूजा के पश्चात्‌ पनन्त 
तरकार क्ते दीप भाला सहोश्सव को मनने ते प्रर रात मर प्रखण्ड ` 
चत वीप प्रञ्वलित रखने से प्रखण्ड सौसाग्य की प्राप्ति होती है ।. 
कार्तिक शुक्ल पक्ष के व्रत- 


१५५. गोकधंन षूजा-- | 

दीपावली के इसरे विन प्रातःकाल घूु्वर एं पवित्र षक्षोकी 
दाालाश्रों खे या पुष्पावि युक्तं शाखाश्नां ते एक विचित्र देनोध्यान 
नाना चाहिए उलको ऊंची अभह्‌ रलकर गर्भ दः? यज्ञोपबोतादि 
से विधिवत्‌ गोवर्धन पर बैठे गोपालो सर्हित भगवान्‌ इन्त की 
पूजा करे भ्रीर उसके शरणे श्रनन्त भकार के निढाई, भरन्त, फल, 
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फल, खटटे-सिदठ पदाथ एव दूध व ॥ रादि स्ंरत्न समप करके 
बडा भारी श्रन्न का ठेर लगाकर उसके उपर राधा कष्ठ सहित 
गोपालो की पूजा के पहचात्‌ श्रन्नक्ट महोत्सव में समस्त बन्धु 
बान्धवो सहित ब्राह्मण मोजन कराकर स्वयं नेवेद्य ग्रहण कर ' 


१५६. यमर्दितीया (भाई दूज)  : 4 


कातिक् शुक्ल द्वितोया के दिन यमश्रौर यमुना का जनम सुय 
नारायण के घर संज्ञादेवौ के उदरसे हृश्राया\ इसलिए भ्राज | 
मी बहनें श्रपने भाईयों को टीका लगाकर श्रौर घुन्दर पदार्थोका ` 
गोग लगाती है श्रौर भाई मी उसको यथा्ञक्ति दान दक्षिरादि ` 
से पृरस्कृत करं । इसी दिन चित्रगुप्त पूजा सहित यमराज ध्म राज 
को पूजा मे कलप-दवात, श्रन्न बस्त्रादि का वायन (वेया) समपण 
करते से यमदूतों का सय दूर होकर धमराज हारा घर मे सुख 
शान्तिक्ालाम होतादहै) 


१५७. का{तिकञयन्ती--- र 


कतिक शुक्ल षष्ठी के दिन भगवान्‌ कातिक् स्वासो का 
४ कुतिकाश्रो क्ते प्रसादसे गगने जन्म दिया था श्रतः इसत विन्‌ त्रत 
` धारणा पूरक सप्तऋधि एवं सप्त कृतिका श्रौर कतिक स्वामी कती 
। विधिवत्‌ पूज करकः निम्ने मन्त ले श्रष्यं प्रदान कर । ` 
सप्तिंदारंज स्कन्वं सेनाधिव महावल । 
रद्रोमाग्निज बडदवत्र गंगागरभं नमोऽस्तुते: ` 


प्र्यं के पश्चात्‌ ब्राह्मण -मोजन पूर्वक स्वयं नवच ग्रहृण † 
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रानि शरू-शयन करने से समो रोग दोषादि से सुरक्षित रहे । 
१५८. गोषाष्टमो न्त 


प्रातः गोपूजा, क्रे लिए खुन्दर भ्रनन घास, पुष्पादि लाकर गले 
मे हार डाल सुस्दरःवश्त्रादिःदेकर गोपूजा सम्पन्न कर भ्रदक्षिरणा 
के पवात्‌ ममवान्‌ ` कृऽखए को प्रज? पूवक सायं पुनः गोपूजा का 
; विधान लिखा है रतः सायं गोपुजा कर सगतान्‌ का ध्यान कर 
रालि जागरश्त करने से सनूष्य गोलोक धाम को प्राप्त करता है । 


न 
रि 
प 


१५९. अक्षय नवमी ज्त--- 


पूर्वाह्न उ्यायिन पूवविद्धा - नवमौ का जरत धारण कर गो, भू, 
1 हिरण्य, तिल, रजत, गुड, लवण, वस्कः भ्रन्न, लोहा दान करने से 


इन्द्रसव, शूरल्व एवं राज सत्ता कौ प्राप्ति ` होती है 1 प्रौर किया 


हृश्रा दान श्र्वय हौ जता है \ इसी दिन, धातु पूजा (श्रामली को 
पजा कर पेठा दान करके श्रषमली वक्ष के नीचे ब्रह्य गोज कराकर 
प्रपहे.रगां या नगर ब यथाश्ञक्कि श्रपने मोहत्ले (बोधिका) को ही 


प्रदक्षिणा कर लें । ्रामली के नीचे जाकर निम्नलिखित मन से ` 


दूध धारा श्रासली के मूल सेदं । 


पिता वितासहाद्चाम्थे श्रषुत्रष ये चं गोन्निरणः । 
ते पि्न्तु मया दत्तं धात्रीमूलेऽक्षयं पयः ।१. 
घ्राब्रह्धक्तक्वपयेन्तं दर्बाविपितरमानबाः । 
है पिबन्तु सथा दत्तं धान्नीभरलेऽक्तयं पयः ॥ 


नोच्चे के मन्त से श्रामलो को कखचा सूत्र लपेट । 


(&४) 


वामोदरनिवासायं धात्र्यं देव्ये तमो ननः । 
सत्रेणानेन बध्नामि धात्रि दैवि नमोऽध्तु ते ॥ 


घत दीप से ध्रारती करके पेठा, गन्ना, दक्षिणा, वस्त्रादि प्रपण 
करके ब्राह्म को समर्पित कर ब्राह्मण सहित श्रामली की प्रदक्षिशा 
करके मगधान्‌ का स्मरण करते हए ब्रती धर श्रा जाए । इस त्रत 
से सभी देवर्षि, पितृणा प्रसन्न होकर प्रक्षय तष्ति प्रवात करते 
है । अन्त में वेकुष्ठ प्राप्त -होता है । 
१६०. हरिप्रबोधिनी एकादक्षी व्रत-- ` 


इस विन प्रातः स्नानावि के पठचात्‌ समस्त देवताभ्रों सहित 
भगवान्‌ को पुजा करके समी वेवताश्रों को श्रारती के साथ घण्डा 
शंख प्रादि बजते हए वेव मन्ध द्वारा भगवान्‌ को जगायें । 
भा्थना- उन्निष्ठोत्तिष्ठ गोबिन्व त्यज निद्रां जगत्पते । 
ह्षयि तृप्ते जगन्नाथ जगत्‌ सुप्तं मबेदिदम्‌ ॥ 
ध्यं देकर मवान्‌ केारों श्रोर पुष्प मालाएुं प्रौर धृत 
दीपक जगाकर श्रारती करके पूष्पाजलिदें। रात भर जागरण 
कर प्रातः ब्राह्यणा भोजन के पतजात्‌ स्वयं नैष ग्रहणा करे । 
१६३१. भीष्म पञ्वक व्रत-- 
वावी पा स्वा की लक्ष्मीनारायण प्रतिदा बताक्ञर सिहात्तत 
पर रणे श्रौर हरि प्रथोधिनी पएकाषशी ति पूरणिमा तक पांच विन 
निराहार रहकर कमल पुष्यो के मगान्‌ के हृदय को प्रजा पहले 
बिन, बित्वपर्ो से कमर की पूजा दूसरे दिन, केतकी पष्पौ से घुटनों 
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क पूजा तीसरे दिन, चेलो के पुष्पों ते चरणो कौ पूज्ञा चये ` 
दिन, तुलसी कौ मंजरियों से सर्वांग सगवात्‌ की पूजा पांचवें दिन 
कर प्रर प्रतिदिन ॐ नमो मगबते बासुदेवाय इस द्वादशाक्षर 
मन्त्र का जप एक हजार, दस हजार, या दसते प्रधिक सी ययाक्षक्ति - 
कर सकते है । श्रौर मगवान्‌ के श्रागे पाचन दीपक तहित साक्षी ` 
वोीपक के साथ सात दीपक तिलो के तेल के जगते रहै प्रौर शेः. 
विन ब्राह्मणा दम्पति को भोजन करवाकर स्वयं नषे ग्रहणा कर । 
१६२. वुलसी विवाह-- 


हैरिबोधिनो एकादशी के विन त्रस. रखकर तीन भास पहले 
लगाए हृए वुलसो कं वक्ष को सुन्दर मुहं तरं वेदी बनाकर विधिवत्‌ 
तुलसी का विवाह भगवान्‌ विष्णु के साय कराये प्रर यपाक्ति 
हाय्था दानादि के परात्‌ ब्राह्मणों को दक्षिणा, दानादि से प्रसन्न 
कर मोजनादि से तृप्त करे । प्रौर स्वयं तेब॑द्य बरहरा करं । 
१६३. वकुण्ठ. चतुवशौ व्रत~--.. _ | 

दसम व्रतो वेकुण्डनाथ मगवान्‌ -विष्णा की पूजा करके रातति 
जागरण पू्ंक-मगंबान्‌ का स्मर करता हृश्रा भतः ब्राह्मणों को 
दक्षिरावि से प्रसन्त कर त्रत पारणा करं। 


१६४. कातिक चणा ब्रत-- . 
इस विन. तिका नक्षत्र होने पर शिवा, सम्मति, प्रीति, सन्नति, 
ग्रनसुया प्रीरं क्षमा के साय श्रुूधति इनं सातो कृत्तिकाभ्रों का 
पूजन कर कात्तिक स्वामी सहित गणेज्ञ एवं मवान्‌ वंकरो 
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॥' पजा: समपन्न करके. अपने म सहितः रात्रिजागरणा कर भ्रातः 
| -शुवरनया-चांदी का मेष - (बकरा) दान करे । . उसके. पश्चात्‌ 
| रह्म मोजन एवं स्वयं नवेद्य ग्रहण करे । इसके उद्यापन मेँ तीष 
| ` नोडा-जोद्वीः पदक बनाकर ब्राह्मणों को प्रदान करेतो समी ग्रहो 

“के दोष-हट्कर समस्त सुखोंक्ी प्राप्तिडो। दिज्ञेषततया दूयं 
नारायण को -गप्रतन्नताका पात्र बनं । = 





` भमोंगशोष कृष्णपक्ष के व्रत ५) 
१६५. उत्पन्ना एकादशी व्रत-- मार्ग्लीषं ङृष्णोकादक्मो का 
` ताम उत्पन्ना माना गया है । शस ब्रतसे मनष्य इस. मे 
` निर्धन से धनो, निबंल हो तो बलवान; पुत्ररहित - पुत्रवान्‌ हौकर 

| ्र्तमेबेकरुण्ठ प्राप्ति होती हैः\ | । 


१६६. पिश्षाच मोचनो देविका चतुदेगी- 


मागंशीषं कृष्ण श्रौर शुक्ल दोनों देविका स्नान के लिए परमोत्तम 
मानी जातो है । वयोक्रि इन दोनों तिथियों में देविक्रा नदी में तीन 
` करोड़, पचास लास, साठ हजार तीथं मागंश्नीषं में देविक्षा स्नान 
के लिए उपस्थित होति है। (पेताः पदमपुर में लिखाहै। ) 

षट्टितीयंसहृल्लारि ' तिसः कोद्योऽधं ` कोटयः । `. ` 

ग्रायान्ति देविका तीर्थं सागंश्ञीर्षे नसंशयः ॥ ˆ 

- ,: -मयाभ्रुर ने सवण, ची भ्रौर लोहके तीन नगर बनाकर धपने 
` `शीनों पुर्तो को श्राकाश विहार के लिए े.दिए । उन्होने इश्रादि 
को जीतकर स्वगं पर प्रधिकार जमा लिथा ।. देवताश्रों की | 
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से ्रसन्न होकर. जगवान्‌ शंकर ने युद्ध श्रारस्म किया ननोर मयासुर 
ने वेत्यों को पुनर्जीवित करने के लिए श्रत कष बना लिचा 
विष्ण ने गोरूष धार कर ससग्र श्रपृतपौ लिया ` जगकात्‌ 
शंकर जोने एकौ वारण से तोनोंको धराक्ञायी कर दिया) 
प्रयथमपुर शद्धि क्षेत्र, द्वितीयपुर भ्रमास क्षेत्र (उसंपुर), ठेतीयपुर 
हृच्दर क्षेत्र (पुरमण्डल से उत्तरवाहिनो तक), यहं तीनो क्षेत्र श्रनन्न 
तीर्थोसे व्याप्तं । यह तीनों तीथं कश्िवकादेहुरहै\ इन तोनों 
क्षेत्रों देवकं नदी का गुप्त प्रवाहं एवं प्रकट भ्रवाह्‌; भ्रूत 
पि्ञा्ादि योनियो मे पड हुए जीवों कौ मुक्ति के लिए त्रिस्यलो 
क्षेत्र खमी पुराणों मे बताया गयाहैश्नौर यही चराहक्षेत्रहै। 
वराह श्रवतार धारणक्रर मगवान्‌ -विणं ने मानस सरोवर के मागं 
सेःषाताल पहल कर हिरण्यक्षसे पृथिवी ( सुरभि) लाकर 
हिरण्याक्ष का वध्या! यही सौरमसर ¡सरुदंसर' के नाम 
से उतत्तरमानस एवं मानसर दक्षिणमानसर के नमसे प्रसिदटहै । 
उत्तरबाहिनी मे गदाधर मन्दिरे के श्रन्दर ४५ वेदियं मथा 
करते वालों के लिए-बनी हई है । उत्तरवाहिनौ के साचही गृध्र 
बट पवंत भरतेक््वरं से हरिहर मन्दिर तक फला हृश्रा है । शिवेज 
` ( उच्चापिड) से साम्बा तक विशबाम्तंर (वेस्तन्तर) सहानद के 
रूपमे शंकर जी काक्षेतरहै। इन्हीं दोनों के बीच से दक्षिण- 
लालस श्रौर उत्तरमानस ( सुरमिसर ) प्रसिद्ध दै। 4 


शुद्धि शेत मे चन्द्रमा ने तपस्याकोधो\ श्रत वहां सोम तोर्थं 
मीः स्थित हे! श्ुद्धेडबर,. कामेरवर श्रौर उमेरवर इन्‌ तीनो .मन्विरों 


(<८) 


के द्वारो पर एक शृगाली (गिदड़ी)कां चित्र दर्शकों के लिष प्रवूनुत 
ता भ्रतोत होता है। इसकी कथां वराहृपुराण सें हस प्रकार है- 
सत्ययुग एवं त्रेतायुग की-सन्धि में काम्पिल्य नगर त ब्रह्मदत्त 
नामक एक धर्माश्मा राजा ये । उनके एक सोमदत्त पुत्र धा 1 एक 
वारं पितरो की तृप्लि-के लिए मृगादिसे भरे जंगल ने श्रावेट गे 
लिए गया कन्तु राजछरुमारक्षो पित्र त्रप्ति हैतु कोई शिकार 
नहं मिला । इधर-उधर देखने षर दाह श्रोर सि एक शृगाली 
( गिदड़ीः) को मृग समभकरवारासे विधी गरु । प्रौर पीडापे 
तद्वने लगी । तृषार्त होकर इत तीथं ते जल पीकर एक शरालोट 
धुक्ष (इ्या-प्रो-डा) के नोचे गिरय डीतोहइसीसोमती्यमे प्राण 
लो विए। उधर सोमतोर्थं के पास हौ गृध्रवट नामक तीयं स्थल 
म राजकुमार हवा । उस बट कौ शाला पर एफ गृश्च (गध) 
को देखो 1 उतो एकही वाणसेजा गिराया। वहबट की 
जड़ पर गिरा श्रौर उसके प्रार-पखेरूः उड़ गए । वाणो के पर 
भनाने के लिए उसने पक्षी के पंस काट लिएु। कालान्तर मे वही 
गोध कलग देश्नाके `नरेश्ष-के-घर सें राजपुत्र के रूप मे उह्वन्न 
ठश्राश्रोर ्लुगालो-कांची नरेय के.यहां कमारी के स्प में उष्टपर्न 
हई । कांची नरेषा श्रौर फलिग नरेवा की पूवं मित्रताके कारण 
राजकुमारी श्रोर राजकुमार का विबाहु: सम्पन्न श्रा । समस्त 
सम्बत्तियों से सम्पन्न दोनों कुमार बम्पती प्रानन्द पू्ब॑क रहने लगे 
दोनों क यहां उत्तम संतति कं ङ्पमें पृत्रनो हृए ' एकं दिनं 
, राजकुमारी ने वार्ता प्रसंग मे एक रहस्यको बात प्रकटकी ती 
राजकुमार ने कटा, “श्राप मेरा ब्राधा श्रीर्‌ है श्रापके लिए मेरा 
(६९) ` 


= कान्यदितके क 





0) ----- का 1 ` 
(1 टे [ताता लातत 














समो. कुछ न्योखावर है ।'' श्रोर राजकुमार ने जररणस्पश पुरक 
बडे प्रेम से कहा- 

“पतिदेव मुभे श्रन्य बस्तुभ्नों को घ्रावहयक्ता नहीं ने केवल 
इतना खाहतो हं मध्याह्ध काल में एकान्त सवन में निदिबस्त सो 
सक्‌ प्राणनाथ उ समय भुके श्राप ्षसुर एवं सास श्रादि कोर 
न देख सके मेरा यही व्रतहै।'' तो उस राजक्मारके पाज युत्र 
हो गए राज्य करते हृए सतहस्तर वषं बीत गए \ भठ्हलरबं बं 
मे मध्याह्ु समय षरनी को देखने को इच्छा उत्पन्न हूर तो उसके 
पास जाकर देखा कि वहु चारप के पास नीचे प्रासन लगाकर 
बेटी थी श्रौर इष्टवेव का चिन्तन के साथही सिरददं से वीडिक 
होकर रोती हुई कह रही थी, ` ^भेने पूवे जन्मसेन जने कंसा 
दुष्कर कमं किया है जिससे मे पत्ति तक नहीं सुना सक्तो प्रौर 

सौमाग्य वश मे कसी सौकर क्षेत्र मे जाकर श्पनेहुद्य को बात 
प्रपने पतिदेव से प्रकट कर पाती 1" यह सुनकर कलग नरेशे 
श्रपनी पत्नो को पकड़कर कहा प्रिये तुम श्रपने भ्रापको षयो कोस 


रषी हो ? तुम्हे तो यह महान्‌ शिरोरोग है इसके लिए कोड श्रष्टांग ` 


कुक्षल वे नहीं मिल सक्ता? त्रतके पाजसे व्यथं में क्यों क्लेश 
पारहीहो भ्रौर “सौकर क्षेत्र में चलने पर कहग इसमे कोन 
ली बात गोपनीयहै । स्वामी के चरणा पकड्कर सहारानोने कहा- 
महाराज मेरा ब्तान्त अन्मांतरीय कर्मो से सम्बद्ध ह । उसने कहा 
कि यदि प्राप श्रषने पुत्रको राज्य सर्मापित करं माता पितासे 


प्राज्ञा लेकर सौकर क्षेत्र मे चलें तो तब बही यह्‌ गुप्त बात प्रकट 
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मे एक गीय धौः ग्रौरं उती सोतेदत्तने वाण दवारा यु 
डाला दुक्त तीथं के-पुण्यं प्रताप तेनै कलिग देत का लरेशःबना 
श्रौर एणं राज्य भोगकरमी जो सुखे नहीं मिला था त्रिये वही 
सिद प्रानं मेरे हं गई है। श्व भेरे मन ने कोई संकल्प 
विकल्प नहीं । यहं सब वराह क्षेत्र कती. महिना है 1 इतना कहकर 
दोनों दभ्यती मगंवानं कःचरणोके ध्यानमे मग्न होकर एत 
`कति दूवेक भागं त्यागे ही चतुभज रूषः शंख, च 7 गदाः प्च 
धारणा करं सुसंञ्जितः होकर सगवान्‌ के परमधाम हवेत दीप मे 
पहुचे । उसी दाली के चित्रं शुद्धि क्षेत्र ने लुदध्हाविनं मन्दिर के 





करूगी तो उन्होने पुं प्रबन्ध पूवं राजपुत्र को राज्य देकर मात 
पिता से श्रना लेकर सौकर क्षेत्र से पहुंच गया । व्हा पहुंचकर 
तोन रातों तक्ष उपवास करके रानीसे कहा- 

प्रिये प्रव श्रषतैं हृदयं की बाते प्रकटं करं तज उसने श्रषने समी 
श्रु्ार्‌ उतार कर विहणं रूदो सगर्वोन्‌ वराह जी को श्प करके 
बोलो- है नाथ । मे पके जन्म मे एक ल्ली थी भ्गके चत मे 
ब्रहा्दत्त के पुतं सदत राजकुमार ने वोर से पुमे निशाना कर 
लिंयां उसं बाण से श्रव मी मेरे सिर में यह्‌ रोग सदा चनः रहता 


है टसं तीथं कै  जलयपान श्रौर भ्रशत्वाग के प्रताप ते कहीं नरेश 
केकुलमेंमेरा जन्म होकर अपके साथ विदाहं सम्पन्न हिश्रा । 


पसा कहकर वहं चप हो गई । राजकुमार को मौ धुव जेन्तं की 


स्मरति श्रां गई श्रौरं उतने कहा- “भहा मनि देवो सै मी -चूवंजन्म 
प्री भार 


हारंपर, प्रभास स्त्रं मै कोमेहवरं मन्दिरं के दर परं ्रौरं पुंरमण्डल 
मे उमेद्वर भेन्दिरं के द्वारःपर देखने को मिलते है! 
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मागं शुक्लपक्ष के वर॑त- 
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१६७. मोक्षदा एकादशी ब्रत- साशं शुक्क १९१ के दिन सोश्वद 
एकादशी व्रत प्रत्येक सनुष्य को काम, क्रोध, लोम, मोह एवं 
श्रहंकारः को श्रते मे समाविष्ट कर, संमीविकारो पर विजय प्राप्त 
कराकर, श्रपूवं श्राटसबल को सुहृद्‌ बनाकर, पराश्षान्ति प्रदान 


करने मे सहायक होता है 


( पद्पुरारणे ) 


नि * | 
च 


(श्युक्ल क्रऽस दइवादडोव्रत). (कष्ण दर ¶दक्षी ब्रत) (श्युक्ल इादक्लो तत) 


१. मागं- मतस्य 

२. पौष- कसं 

-३.. माघ वराहं 
४, -प्तार्गुख- नूरसिह्‌ 


५. ` चैत्र- वामनः 


६. वशाख- परशुराम 


` .७.> ज्येऽठ- श्रोसम 

` €. श्राषाढ- कृत्स . | 

` €. श्रावण बुद्ध 
१०. ाद्रवद- कटिक 
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१९ सनटङमार 


३. नारद 


५ छू{िल 


& पृथु ` 


९१ ८कमं 


- -१२३-. मोहिनी 


९५. कासन 


१७ वेदग्यास 


१६ बलराम 
1 
२. - कार्तिक- धरणी 


२३ बुद्ध 
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१६८. भवतार द्वादन्नो ब्रत- 


मगबान्‌ विष्णु द्वादज्ञोतियि के श्रषिष्ठात्ु देवता क्सत्र मै 
कहे गये है । ग्रतः प्रत्येक द्वादजो के साथ मगवान्‌ विष्ण के श्रव 
तारों का प्रुत सम्बन्ध. सिद्ध होता है। वराहषुराणानुसार 
दशावतारो का ब्रावज्ञीत्रत एवं मागवत पुराणान॒सार २४ प्रवतारों 
क द्वावशीत्रत उक्ततालिकामेंप्रत्वुन किणा गया है । इन श्रवतार्ो 
| को प्रतिमा पजा पुवंक उवश्ास कशरनेवे जम्म-जन्वान्तयो मे मी 
भगवान्‌ श्रग-संग रह कर निजी मक्त को श्रपना लेते है । 
४.५ ( वराह पुराणे ) 
१७९. पिश्ञाचमोचनी चतुद॑श्ीो- | 
इस दिन देविका पर जाकर जिस भ्यक्ति को कीं मी गति नही 
्ो उस के पिण्डदान करने मात्र से पिक्षावादि योनि में मटकते हए 
व्यक्ति फो सवृगति होकर सगवान्‌ के स्वरूप को प्राप्ति होती है। 


पौष कृष्ण के ब्रत--- 

७०. सफला एक्तादक्ञी व्रत इस दिन उपक्राल्तं धारण कर 
सगवात्‌ को श्रध्यन्त श्रद्धा से पूजाविमें मग्न रह्‌ कर एवं कीत्तन 
भपाविमे संलग्नहो रात्रिजागरणासे मगधान्‌ का दिष्यलोक 
ब्राप्त होता है । ( पद्मपुराणे ) 

१७१. पुत्रदा एकव त्रत इस के उपवास से पुत्र हीन भ्यक्ति 
को पुत्र एवं विद्या प्राप्तिके इच्छक को प्रपुवं विश्यालाभ होता 


(८१०३) 


१ । ४. 














क 3 छ == न 
प्क अन - = ~~ 
जि ् ~~ --र्- नक 


[ि .. , है ! प्रत्येक व्यक्ति को इसलोक्‌ मे सुख एवं परलोक में बकुष्ठधाल 
की प्राटति होती है । ( वष्मपुरारे ) ६, 


. भाच कृष्ण के ब्रत- 


१७२. भग्ना (श्रौ गणश तिला चतुर्थो) व्रत हेव दिन भगवतो 
पातो माताजी ने तिलो का उबटन क्षरोर से उतार कर कलल 


~+. के.फ्ल पर रखा तो भट से बही दिश्य बालक का रूप बत गया 


श्रत. सी दिन सगवान्‌ श्नी गरगेश्षजी का मर्त हित मनाया जाला 


हे इस दिन वरल रखने से संसार भ यशोलाम, मनोरथ सिद्धि एवं = 
: गखापत्ति सगवान्‌ प्रसन्न होकर मनुष्य का जन्म सफल कर देते है! 


::-१७३. षटतिला एकादशो व्रत- 


हसं जरत तें तिल स्मान १, तिलोहृतन २' तिलहोष ३, तिल 


- ` दान ४, तिल तपण ५) तिल मक्षण ६, कर नगवत्ुजापूषेक् 


उपवास धाररण करने से इस जन्भे मे पूरंतः प्रारोग्य लाम एषं 
श्रत्य में वेकुण्ठ प्राप्त हो । | 


* १७४. सनी अमा त्रत-~ 


` इसं से मौनत्रत एवं उपवासं धारण कर गङ्भादि तोषं मे स्नानं 
दान, जप, होमादि से क्षारीरिक, मानसिक एव श्राध्वारिमिक््‌ 
सम्तुलन से वृद्धि के साथ हौ परलोक.मी प्रानिन्दमय हो जाता है 
( बराह षुरारे ) 
माघ शुक्लपक्ष के बरत- 
१७५. नवरात्र ्रत~ माघ शवल प्रतिपदा से शैशिर नवराश्रा 


(१७४) 











। रम्भ होकर नवमी तक व्रत चलते हैँ नवमी के दिन होम कन्या 
पजन के परचात्‌ त्रत पारणा करने से समी भरकारके घुखोंकी 
् भ्ाप्ति एवं दुःख निवृत्ति हारा शान्तिं प्राप्त होती है । देवी मागवते 
| १) ०५ 1 
। ` १७६. श्रा वसन्ते पञ्चमौ-- | 
| „५ माघ शुक्ल पूंविद्धा पञ्वमी के दिन सगणमातृका प्रजा एव 
 “छवुराज्च वसन्त सहित श्रष्टभृज धनुर्बि सहित शंख पद्मारी 
कामदेव जो एवं रति, प्रीति, शक्ति, मदक्क्ति इन चारो पत्निया 
क हतनोंपयंन्त कामदेव की | चारों  भजाए हों ॥ एव कामदेव के 
"ड पर मकर के मुखपर पाञ्चवाशोंके चिह्न मोही एता 
-यानकरर कामदेव की पूजा करे । ` इस पूजा के प्रमावं से गृहस्य 
। रस्य सुखमय जोवन से प्रत्येक कायंक्ेत्र मे लानान्वित हों । 
. - , ( पुसण समुच्चय ) 
९७७. श्री सरस्वती व्रत ५-- प 
प्रातः वुर्योदय उ्पाविनी पन्वमी तें विवित्‌ सरस्वती पूजा एवं 
भषादि के पडचात्‌ कुमारी पूजोपरान्त स्वयं नैवेद्य ग्रहण करं । 
| , इते जन्मजरमान्तर तक विद्या, बुद्धि का साह चयं -एवं लानविलान 
| ¦ तेद्न्तिरहै।. ( त्रत्बन्विकायाम्‌ ) : क 
१७८. मीमाष्टनी-- ` 
` माध भृक्लाष्टमो के दिन यव, तिल, जलादिसे मीष्मजोक्ा 
द्ध व तपल से मीऽ को शान्ति 'दैनेसे स्वयं श्रात्मक्नान्ति लाम 


 होताहै। तर्पण मन्त्र 


(१०५) 
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वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय ज । 
ग्र्यं ददानि सीष्नाय घ्रानाल्य ब्रह्मलारिरणे 1 घवललिवस्घे | 


` १७९. जयां एकादशो ब्रत 
„ माघं श्युकल कादली काद्रत धारस कर नद्धा से भगवान्‌ की 
 , परजाएवंरत्रिं जागरणसे कलमे कोई भौ पिश्ञाजयोनि में 
सन्तप्त हौ तौ श्रवश्य पिजाचत्व.मिटकर सद्गति प्राप्त. हतौ है । 
 ( ष्द्मुरारणे ) 


१८०. तिल दादश्ा त्रत--. 
„ माघ श्लुक्ल द्वादशी का त्रत षटतिला. एकादशो को. तरहष्टी 
तिलो से स्नान, दान, तर्पण, होम, विष्णपूजादि मे तिलो के सोबक 
प्रपर करने से मगवान्‌ श्रत्यन्त प्रसन्न होकर. श्रपने. बक्रुण्ठ धाम 

मे प्रहा देते ह । ( ब्रह्यपुराणे ) 

१८१. महामाची पुणिमा- 
माघ शुक्ल पूरशणिमा, मेषका हानि, सिह के गुरुचन्त्र एवं नक्शा 
"कां सूयं हो तो महामाघी योग स्नान, दान, जप, धरूजा, ब्रलादि को 


रक्षय करदेताहै। ( कृत्यचन्विकायाम्‌ ) 


" फाल्गन कृष्णपक्ष के व्रत-- 

१८२. विजया एकादशी व्रत-- इस एकादशी के त्रत के प्राव 
नञ व्यावहारिक विजयतोहोहौ जतोदहै इसमेतो दुजंयो सन 
। ञ्नी पराजित कर उस पर पु्णाधिकार्‌ प्राप्त कर भ्राच्याट्मिक 
वरल स्स्वत्न श्रमोध शक्तियों का प्रधिकारो बन जाताहै। एषं 
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भगवान्‌ के भरनन्य मक्ता मे बूधन्यहो जातादहै। ( पषरपुरासो 
 ,+:;-१८३, शिवरात्रि ब्रत- 
| यह तिचि श्रधंरान्रि व्यापिनी काटगुन कृष्ण -चतुरदश्ी श 
नातो है । इका प्रतिववं ब्रत करने से श्िवजी का श्रक्षय त्र 
~ लान होताहै। हस तिथिके स्वामी स्वयं क्ञंकरजीहै। 
| ‹ .विधान एवं भद्धापूरबंक व्रत करे तो स्वयं ““ू्यंकोटि ः 
| , चन्द्रकोटि सुशोतलम्‌ ज्योतिलिङ्' समुद्भूय ज्ञानदष्टि प्रदो मवेत्‌ 
यदि मासकीष्िवरात्रिके विन त्रतक्रेतो कृ्ही हणा 
शिव सानिनिध्य प्राप्त होकर जन्मजभ्मास्तरोय पुण्यो का उदय होक 
षय सिद्धिणों को प्राप्त करलिताहै । इस दिन यवि देविका तद 
१२ स्तन सन्ध्या तपण श्राद्धादि करे तो §वेत द्रोषबातती भपचात्‌ 


विष्णकेलोकको प्राप्ति का प्रधिकारी नन जाताहै। | 
( समस्तधुराणषु | 






१८४. फात्गनी अमा- . 
| फाल्गुन कृषा श्रनावश्या के दिन शिव, श्रग्नि एवं : आह, दज 
| ते समस्त पितुगण प्रसन्न होतेहै। 
श्रना सोमे कनौ मोमे . गुरुवाएरे यदा. मवेत्‌ । 
तत्पवं पुष्करं नाम सुयंपवं शताधिकम्‌ ॥ 
धह तियि युगादि होने से पिन्नादिकों का पिण्डरहित . भा सो 
प्रनस्त कलप्रद माना जाता है। ( लिद्धधुराण ) ‹ 


(१०७) 


लि न. हि 

















फाल्गन शुक्लपक्ष के तरत 
न १८५. श्रामलक्षो एकपदक्ली त्रत फात्युन शुक्ल एकादत्ण के 
देन श्रामली के वक्ष मे लक्ष्मोनारायरएका वप्त होता है \ मतः 
उस दिन लक्ष्मीनारायरण जी कौ पूजा श्रासलो वल्ल के ससोप करते 
हए उपवास, रात्रिजाणरण एवं प्रदक्षिणा कर दूसरे दलि 
ब्राह्मण मोजन के वाद स्वथं ब्रेत पाररण करे लो विष्शणलोक को 
प्राप्ति हो\ ( ब्रह्मण्डपुरारे ) > 


१८६. फाल्गनो (हलि कादहन) ब्रत--- 


जैसे श्रावरणो को ऋषिषएूजाः विजयादक्ञमी को देवो पूजा, 
दोपादली को लक्ष्मीपूजा के पञ्चात्‌ अजन करते है उसो धरार 
मद्रारहित दिन मे व सायं होलिका दहन ज्वाला देख विभूति धारण 
कर मोजन क्रे । फाल्गुनो दाहं चतुदंको, सद्रा, प्रतिपदा शरोर दिन 
ते निषिद्ध है । सद्रा के पुच्खमे होली दाह छ्युम हता है । 


` च्चैत कृष्णपक्ष के तरत 
१८७. पापमोचिनी एकादशो त्रत 
इख एकादशी का व्रत धरर क) ` लक्ष्मीनारायरण को पूजा व 


रान्निजागररण कर दरष्दश्णी के दिनि ब्नाह्र सोजन के पदात्‌ नेच्छ 


ग्रहण ( दत पाररण ) करे । यह्‌ ज्ञत॒ जन्भान्तरय पापों से सुक्त 
क्रराकर, मगवर्करुपा का पाच्र बनाकर विष्णलोक की प्रप्ति कराने 


वालाहै,! ( पद्यापुराखे ) 


(१५८) 
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, {८ठ. वारुणीयोग्‌--- 
-चेश्रकृष्य त्रयोदशी क 


4 -4 षा नक्षत्रौ तो ध रुणो, ॥ 

वार मी हो तो महावारण, श्ुषयोग मो हो तो महामहा वारंणी 

या श्रतिबार्णो योगेन द्धादि स्नान से क्तः सूर्यं ग्रहणो कै 

श्य फल होता है 

१८६९; देविकाजयन्ती व्रत-- 
कात्गुने कृष्णा क्षस्य च 
भष्टादशे द्वापरः 

# प्राण में प्रायः प्रमा 


` काल्गुन ष्ण खतुदशो 
भ्रमान्त एषं ॑ 


पुवऽयां दिनोदये । 
ते प्रादुभूता हि देविका ।' 
तमास मानकर चत्र कृष्ण के 
ललाहै भ्राज मी सौराष्ट्‌ महाराष्ट त 
मे पि मान्तमास माना जाता है । ६ 
१, माधङ्ृष्ण चतुरवशी से मानते ह वस्तुतः 
६। कृष्णा चेतुदश्ञी ही समभ । 
ष्टितोथं 
भा तिन्लः करटघोऽभं कोटयः । र 
विकाती्े मागे चेतरेऽपि फाल्गुने ॥ पद्मपुराण 
षेद गुप्ता { 
। के क्स चच्छत्का ¶। ए 
बाह वच 
हिगतंवाहिनींन | चिन्नीर्रदङ्षिनी । 


हिगतोंद्भवज्ञालिनी ।॥ ग्र स्तिः 


स्नानसो यः 
देविकायां 


उत्तर भार त 


त्फलं कोटि गुरतं ४ त 
नमज्जताम्‌ ॥ 


ररवोर ब्र्रत्नाकर 


(१५९ 


0 


श्न देविकालह्री ` ¢, 


सुपापं मद्राणां कथमितरथा यातु शमतं 
सहादेवस्यान्ञां लजभिव निधायारमश्िरसि ॥ 
दयावारिद्वारा सरिदियमसटेवि ! मबती 
तदाऽलौ देवोऽपि प्रतितटमिह्ञे ! निवसति ॥१।। 
यहीमेनादर्था जनिनिह विधस्तेऽमतमवा 
हिमापरेरस्ष्क परिलुठसि वालेव सुपिषुः ॥ 
पुरइचन्द्रावन्थाः परिसरपदं भूषयति यत्‌ 
पितुस्तत्क्रीडन्तीं सदनमन्‌ के नासन विदुः ।\२। 
तिरो यासि क्वापि वंबदिदपि पुनह्चाविरलि यत्‌ 
स्तनास्तिलः कृत्यास्त्रिभवनसुदुप्तयं निरणमन्‌ ।' 
सतश्चोमावारे प्रकृ टबदनोमाएषतिपुरः 
श्रथो यन्त्रेजाङूः वहसि महुरिन्ेशषरसि ॥। ३।। 


उमे चाष्टक्षेभंनसि पूमेण्डलगतत्‌ 
प्रथोदश्बराहिन्या यमयसि गदाघ्नादिनिलयान्‌ । 
सरण्या, नेवाप नृहरिमहिवा्प हरपुरे 


मिलत्वा वसन्त्या कथयितुसशक्याऽम्ब ! कर्ण । ॥ ५५ 
यदाघा निःश्रेद्‌ार्तदबं पयसि नौचाः प्रचलिताः 
विदुगन्धं मोदतु क्निचतटिनि | निःकषङम मेयत्‌ ।' 
निगृढं गच्छु्ती सजयति (तान्सान्सवयसि यत्‌ 
पेमस्ते इद्राशि ! पभथगया षंसेषितपदे ' ।\*' 


( ११०) 





प्रये धन्‌न््याघ्रान्सममिह्‌ तरक्षूञ्ञक्नशिशून्‌ 
तान्न्‌ खां सर्पान्‌ रथपदनि मान्काकचटकान्‌ ॥ 
तुषार्तस्त्वं जोवान्निजलुपयसा तर्पयति यत्‌ 
कृपा ते साऽपारा कवधितुमपारा कदिवरंः ।६।। 


सुरम्योचानेघु प्रतितटकटेषु प्रकटितः 
विरक्तं मलिज्ेविरवितकुटीकेषु सशुकः ॥ 
कपोतः कोञचेद वाऽलिकचटककः कोकिलकलैः 
रता सद्धीतालो सुक्लयति करणं जननि ! ते ॥७।। 


दयानारां सिन्धो ! निजजनसुबन्धो ! कलिरिपो ! 
पिता माता च्राला सुहदपि न बन्धुस्त्वदपरः ॥ 
५६ दीनो हीनो गत्तिरथ तवोपोषर्णमतिः 
तट प्राप्तो माम्बोन्नमय करकजञ्जेन पतितम्‌ || ८! । 


त मत्यानोदेवानच नियतिविष्ण न गिरिश्च: 
ग सातामां मार्ट प्रम 


वति हदहोङ्कलितम्‌ ।! 
भरथोच्चेरारोदन्‌ पतित इह संक्षालय तटे 
श्ये चेत्‌ ते नोर ननतु च कलङ्ोऽप्यपरथा । &€।१ 
उपक्षयेमान्दीनानरि 
सुर प्देशान्वन्धृस्त 
इपेतो 
इदान) चेर 


उहदसहजान्नृपनरान्‌ | 
च भ्रयतेकलं शियुतम्‌ (पुरम्‌) 
देदेज्येऽजञरश तरश 


शान्तमहितम्‌ 
यागं 
भम जननि! ठे ! ऽऽशावनहूतिः । १०। 





पि ` । 





^ 


-इधप्ते यस्व गदाधरोयकूपयां राञ्यप्रषादो 





परं ॒शएवतो नाऽन्यं भवदुरिलसम्बाजेलपरे 
निरीक्षेऽहं तद्यो धतजलवुलालादिदितुलः ॥ 
महावाव्ला सातः क्षररामणलस्स्वलुवनलो 
न चेद्रक्षेश्ट्वं ह१ तव तट इहासूत्विगसये ।\११।। 





भर कर निपतन्तो कत्रसद्धः (श्लिषन्ती 
धिप छिव प्रसरन्ती सकते संविश्षन्तो ।\ 


ब्रड ब्र्‌ड विखलन्तो प्ररिएनः प्रीरयन्ती 


शिव किव सुमजन्ती देनिकाऽज्यान्नयम्तो \\१२। 


सवदुरितभुषोदर्वाहिनी धमेतासोल्‌ 
प्रषिहतजनभुरथः शास्त्रिरामप्रपस्तः ।\ 
परकृत नृतिसुपथैः पृष्षगुच्छं रबीडचम्‌ 
पठति 


मबत्ि पूतो जभ्बुकदमोरराञ्ये 


।\९३।१ 
भोगोला बसु पह भूपतिरिहास्वाप्सोत्तरे 


दाबिक्े 
ऽजघल्‌ \‹ 
भत्ते सुतो तद्‌। 
लयेनाज्चितम्‌ ॥\ १.६।। 


तैलाऽयं रबिसोस्ति मन्दिरगशः 
विष्न्मण्डलमण्डितेन सुमहमवि्ा 


हति के न्यतीर्थं 
५ भोरामप्रपन्त 
शं 
भ्र भौदेविकालहरी स्तोत्र पम्बूणैम्‌ ॥ 


0 

















॥ ॥ | ~ नने = = ~ ~क 
~ 4 :कक+(शश्नीदेविकालहरो क 
हिन्दी ख्षन्तर 
1, = =+ ५ 
मन्तमंद्र (इरः श्रान्तमें नितान्त वर्धमान पाप किसु. भर्‌ शान्त हो ? 
इस कश्यप) कौ तपश्चर्या से प्रसस्न हुए चट २ के अन्त्याम भगवान्‌ णद्धरजी 
कीआश्नाको मालक र्पंमे -शिरोधर्यिःकर दे जगदीश्वरि ! देविके † अप 
जव करुणाद्रं होः अमततमथी सहृखधारा मे नदीकेरूपमें प्रकट हुई, तभी स्वखं 
शुद्र ए्वर महादेव भौ आपके प्रत्येक तट पर निवास करते जा रहे है ॥१।। 


ममृतमयी पावनभू मेनागुहा सेजन्म्रले देवतात्मा गिरिराज, हिमालय जसे 
परमपिता-की ¶ ६ मे शिशुलीला के ख्पमें लढक्रती दए पर खड़े होकर 
पचि हज।र वृषं तुक तपोमग्न चन्द्रदेव के, "सोमतीर्थं. पार्ववर्ती चन्द्रावनी 
वनी) क] भलत कती चलेनिजो पिता क भहा से 
बाललीला करती हुई प जसीं दिव्यवाला को किंस नेःनहीं जाना होगा ॥ ९।। 
वहीं आप अन्तधीनं (अदष्य) एव करी आविभ्‌ःत प्रकट) होने ष जो 
लीला करते णुद्धिक्षव, परभासक्षेत्र (उधमपुर) उमाई ति त )3 
परमण्डल, उत्तरवाद्विनी) मे पुण्यमयी त्रिधारा अकेन ४, ४. ४ 
विभुवन तन्ति रतु तीनो ' अमृतरस प्रम्‌ < हो.आश 2 ४ इस ८ ॥ 
इेषधरोदिः जान्यो मे पुरमण्डल के.-उमृष्व - ष / 88 
रत्तरवाहिनी के मोग्भ्रण मे गदाधर मन्दिर) भ ॥ ५५५६ क, 
स्ति के लिये गया पिण्ड लेती हई निह वापी, दर अ कः ४ र | 
महादेव स्वरूप विश्व(न्तरं (वेस्सन्तंर) महान मौ त ( गौरो ) मदी एवं 
भापकी ठ या सही ही ना कही नहीं जा सकती ।\४। ठ नदा एवं 








# * „ ~+ ^} % मे 
भी „ „ -धिकषेत्रान्तर्ग॑त वितीर्थ' मे चन्द्रम 
¬) इसी पुरी के दास शुद्धिश्च त्रास्तगत ““सो १८ ~ "न } 
4 पाच हजार वे हकं पैर पर खड होकर मदान्‌ ¶ ५ म ६ 
9१ उसी प्रमाण की स्माकं चन्द्रावनीपुरी आज ते वतंमानह्‌ (वराहपूराण 
अ अर) । । 
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: | रि दभ तः 
त्याग दगा १९। भर भरं धान्त कर गिरती, शन्न समूह) #' 


-विश्वान्तर (वेस्सन्तर) सक्षात्‌ महादेव दोनों शिवेजक्षन्र से उत्पन्न इए है 


हरमन्दिर के पास दोनों का सङ्गम्‌ हुआ है । इन दोनो के अष्यवंर्ताः अनन्ल 


. तीर्थो मे मानससर एवं सुरभिसर तीर्थ भी दशनीय है 1 हे शिवतटिक्िि! कपो 


श्रद्धाहीन, नीच जो निःश हा अ के जलं को अशुद्ध करसे ह उनसे लुत 


. होकर आत निज भक्तो कोफिर भी आश्वासन देती रहती हो ४1 हे भवानि ह 


तर्ष, शण, मनुष्थों के बालक? सपं, चक्रवाक काक चिडिया, इन सब को 
तृषार्त होने पर जो तू सुन्दर अमृत जसे जल से वप्त करती हो बेह भपार कृपा 
क्रचियोन्दप्य भी अव्र्ण॑तीय ह ॥ ६४ है जननि । आपके प्रत्येकं तट पर सुन्दस. 
यागो मे विरक्त, मव्धारी लोगों के कुटीरोमे तोते, कपोत, क्रौचं, गटारी, 
चटक विशेष नोयलो को मधुर एकतान मे गुज्जानसय ` णोत लह रीः कर्णो 
को मधुर लगती दै 11५1 

हे दयार्णवमथि !-भकंत.भ्रिये कलिनाशिनि अपके विना माता, पित» 
भाद, नन्धु, मित्र दूसरा कोई नहीं । तै दीन, गतिदहीन' आपके सहारे पर 
पलने वाला, आपके तट वैर -जक्वौः हंग मौलिः । मरे जसे पतित को अपने 
कर मलों से उवारो (उद्धार करो) ॥८।1 मनुष्य, देवता, जह् ` विष्ण, महेश, 
माता इनमे से कोई भी एेसा नहीं जो मेरे हदय गत पापम ग्याप्त कलंक 
नो पोचने मे समर्थो \ इसके वद ऊचे स्वरसे चिल्लाता इजा पतित हो 


शिक्गणों दारा पूजित चरणे 1 अपक नमस्कार है । चि मातः गो, ष्पाल9 


 रोरहाहुंइम अपने तट पर मुकं शु करो ।: यदिमै ला जल मे मस्‌ 
जाऊ तों मेरा चापंमयं कल्कः दूर हौजाए 11811 मे इनःदीन, होन शत्‌, सितः 


भाई, राजा, मनुष्य, देव; देश? बन्धुओं की ` उपेक्षां कर आपके इलश्चवन 
शिवुरी मे पहुंच आपके श र्णं पड़ गया हं! हे देवः पूज्ये । मे असहायो 


* आपकीशरणमे हं यदि आपने भी मुकू त्याग दियातोदहेमेरी १ ! मेरा 
 आशारूपी. वतरन तवाह हौ जाएगा ।१०। २ आपसेःभिन्न संसार के पापा काणएक 


दम शोक भौर, निसो“ को नदी , देखत हेः । कपोन्ति धन, जन, 


सम्मानादि गुणों से रहित महापापी हदे मातः | मै अधमअपकौशरण 


आगया हृं । अब भा. यदि जाप रत्नान्‌ करे ततो येही आपके तेध्र | प्राणों को 
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| 





करती वेगे चलती रेतमय पुञ्ज में प्रवेश करती प्राणियों को तृप्त करती 
शिब शिव भजती देविका रक्षाकरे ।१२। संसार के दुष्कृत्यजनित पापौ को हरणे _ - 
बाली जम्मूकाप्मीर राज्य की उत्तरवाहिनी में धर्माथंविभाग ठारा तासीलदार 
अधिकार प्राप्त रामध्रपन्न शास्त्री ने पूजोपयोगी द्वादश षृष्पमय गुच्छं को 
नमस्कारात्मक सुन्दर षो द्वारा गुर्थन किया है जो प्रसका पाठकरता है वह्‌ पवित्र 
हो जाता है ॥१३।। महाराजा श्रगुलावतिह जी ने इस देविका जी क तट पर 
सये हए स्वप्न में जिन श्रीणदाधर जी की कपासे राज्य प्रसाद नराप्त किया 
था। राज्य प्राप्त होति ही महराज ने उसी प्राचीन गदाधर तीयं के स्थान मे 
विद्टन्मण्डली से अकृत संस्छृत महाविद्यालय सहित गदाधर) दि मच्दिर 
पभूह को प्रतिष्डापित्त कर दिया ॥१४।। 


अथ बालव्रतोद्यापनम्‌ 
र श्रथ जलयात्रा 


उथापनके पूवं दिन या उसी दिन प्रातःकाल जलयात्राकी सामग्री लेकर, 
उद्यापन कंच तथा अन्य स्वी परुष माते बजाते हए जलाशम (तालाब) "नीली 
(वां), कुजं या नदी तट पर जावे । वहां जाक्रर शुद्ध श्रुमिमे मण्डप रचना 
कर अर्थात होम के लिये स्थण्डिल, देवताओं का स्थापन ओर अष्टमातरका, 
दश वरुण, कलश के लिये अष्ट दल लिव । पुनः यजमान स्त्री सहित पूवं 
की ओर मुख करके आसन पर बढ कर प्रजन करे । प्रथम प्रतिज्ञा संकल्प करे- 


|| घछंकत्प | 


ॐ तत्सदद्येत्यादि. ( देशकाल पढ़ कर ) अस्यां रात्रो प्रातः बा अमुक 
गोत्रीऽभुक शमा ( बर्मा, गन्तः, दासो वा ) सपत्नीकः मम पूरवाचरितामूक- 
बरतोद्यापनकमंणि जलाशये अष्टमातुका हवादशवरुणपूजनकूर्मादि तारणपूवेक 
बरणावाहनमहं करिष्ये । तन्निविघ्नता सिद्ध्यर्थं | स्वस्तिवाचनपूवेकं 


7¶ णपद्यादिदेनानहं पूजयिष्ये । 
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।) अ्रष्टजलमातृकता पूजनम्‌ ॥ 


डोनि मे आसन रख प्रति रखे, पुनः जल, वस्व, गन्ध, अक्षत, पृ, 
धूप, दौप, नैवे, दक्षिणा भर फलं चद़ावे \ 
१. भी उमदिषी प्रतिष्ठा-- ओं ` भीऊर्पदिव्यं नमः ( एवं गरधादिसे }. 
२. श्रीदेवी प्रतिष्ठा-- ओं श्रौदेन्यं. नमः ~ (एवं गन्धादि से) 
३. शान्तिदेवौ प्रतिष्ठा- ओं श्रीशान्तिदेव्बे नमः (एवं गन्धादिसे ) 
%, नेधादेवौ प्रतिष्ठा-- ओं श्रीमेधादेव्ये नमः ( एवं गन्धादिन्ते ) 
५. श्री विदवेवेवी प्रतिष्ठा-- भं श्रौविश्वदेव्यं समः , एवं गन्धादि से) 
६.शभी लक्ष्मीदेवो प्रतिष्ठा- ओं श्रीलक्ष्मदिव्ये नमः ( एवं गन्धादि से) 
७. भोषाररीदेवी प्रतिष्ठा- ओ श्रीवारुणीदेग्ये नमः ( एब गन्धादिसे ) 
८, भौ विभयादेषी प्रतिष्ठा-- भों श्रीविजयादेव्ये समः ( एबं मन्धादि से) 


प्रह्टजलघातुका पूजा 


प्राथ॑ना-- उम श्रीक्षान्तिमेधाए्च विश्वा लक्ष्मीश्च वारुणी । 

विजयाष्टौ देवताः पूज्या वरदा जलमातृकाः ॥ 
| | टादश ब सण पूजनम्‌ ॥ | 
१, उदक पूजनम्‌-- ओं श्रोडदकाय नमः ( एवं गन्धादि से ) 
२. सलिल पूजनम्‌-- ओ श्रीसलिलाय नमः (शवं गत्धादिसे ) 
३. विशु (बाललिल)घरूजनम्‌-ओं श्रीविणुद्धाय (बालखिलाय) नम, 
४. श्रवु पूजनम्‌ -- ओं श्रीअम्बने नमः, ( एवं वस्त्रादिसे ) 
५, चय. पूजनम्‌-- ओं श्रीपयसे नमः ( एवं वस्त्रादि से ) 
६. पानीय पुजनम्‌-- भो श्रीपानीयाय नमः ( एवं वस्त्रदिसे) 
७. विभल पूजनम्‌-- ओं श्रीविमलाय नमः ( एवं जस्त्रादिसे ) 
८. सपिः पूजनम-- ओं श्रोसपिषे, नयः ( एषं वस्त्रादिसे ) 
९. मधु पूजनम्‌-- ओं श्रीमधुने, नमः ( बस्नादि से) 
१०. प्रघूननम्‌-- ओं शरीजद्भ्यो नमः ( एवं वस्त्रादि स ) 
११. श्रनल पूजनम्‌ - ओं भ्रीअनलदेषाय नमः (एवं वस्त्रादि से) 
१२. वरुण पूजनम्‌-- भो ्रीवरुणाये नम ( एवं बस्त्रादि से ) 
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होम ॐ अननत? अष 
मनते होम र, पुन 1 








[ए 1 दावशवरंण युजा 


थिन -- + .त उदक सलिलं नालखिलमस्ब्र ` परस्तथा ~ 
पानीयं विमलं; सपिः' मध्वाधोनल संज्ञकंम 1 
वरुणा द्रयदश "प्रोक्ता ` 


| जादि जंलपूजने । 
, ` भाषाहाद्िषुमािष तेपणाते 


सिद्धिदाः स्मृताः 


 ॥ होमः ॥ 


ता 
नलमावरका ओर द्रा दश बरुण देवों का 


ण्रारिति 


वते वासुदेवाय वा ओ वरुणाय नमः ॥। 4. 


र 
1 मक्ष य (मनः डक} १६८" 
कर ध. ह २ ( धरी ) 9 कम्‌ (कलभ) 9 मेञकं ( म का परि 
केर पानो = भभ्छ), कुलीर (कनःडा), .शिशुमारक, इन 
र्षात्रोंको नलमे तरा देवे 


भों शरी मरत्याय न ( एवं वस्त्रादि से ) 
श्री कूमयि नमः ( एवं वस्त्रादि से ) 
क भो चो थुः त 
| शभ इडभाय नम ( एवं वस्त्रादि से) 
भ श्री भकराम्‌ नमः ( एवं वस्त्रादिसे ) 
तवक्‌. मो ङलीराय व (एवं वस्व्रादि से ) 


रकाय नमः :( एवं वस्त्रादि से ) 








प्राथना- | 
थना बत्प्यकर्मकमण्डकः उण्डभ 'मकरक्रमात्‌ । 
कुलीरः शिशुमारश्च: सप्तंतेजलजीविन 4 
रक्षन्तु सततं यक्घं सर्वे तेथंवासिनः ॥ 
दमे मयाजिता जीवास्तारणाथं जलाशये ॥ 
| श्रयं साररण सश्त्राः॥ 
४, भो वरुणस्थोत्तम्भन महि, वरुणस्य सकम्भ सजंनीस्थो वर्पस 
सदन्ग्रसि,. वषूणस्य क्रतसदन मुसि वरुणस्य सदन मासीद । 
८4 ओोंयेते शतं वरुण ये सलं यज्ञिमाः पाशा वितता महान्तः । तेधिनीं 
सवितोत विष्णुविवे मुञ्चन्तु मरुत स्वर्काः ॥ 
मादिः ओं उदुत्तमं. वरुण पाश मस्म दूवाधमं बिमध्य ‰ श्रथाय, भथावय 
य त्रेतेत वा नागसो अवितये स्याम । 
ओं इमं मे वरुण शरु्भां हवमद्या च मृडय त्वाम वस्य के 
जे ओं हत्वा यामि ब्रह्मणा अन्दमान स्तदा शास्त यमानो इविभिः 
डमानो वरणे हवोध्युरण ¢ समान आयु प्रमोषीः । 
ओं शन्नोदेवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ंयोरनि क्षवन्तु तः । 
ध भो पूनभैत्वन्दियं पूनरात्मा द्रविणं ब्रह्मण च पूनरपनयो धिषणया पर्वा 
याम कत्पयन्ता मि हैव ॥ 
| || दादशवर्ण तथम्‌ ॥ 
न ननिकृंशा लेकर जौ दुग्धं जल से पूर्वाभि = ज 
दुध जल छोड) 


( आषाढ . उदक तर्पया्जि 
मि नमः) 


ल्मे तपण ( अथि 


नमः ) 


१ 

२. .( श्रावणे सलिलं तपय 4 
२..( भाद्रे विशुद्धः .( ललित) तर्पयामि नमः ) 
४. (आशवे अम्बकं तपयामि तम्‌ ) 

५ मि नमः) 


( का्तिके पयस्तपवी 
(११८) 


~ 
9 





‹ अरा हे उद 


¦ श्रावणे सलिलं नामं तोयं वं 
भाद्र वालंखि 





षि 3 ( मे पानीयं तर्पयामि नम: ) 
( पौषे विमलं तपयामि नमः ) 
( माघे सपिः तर्पयामि नमः ) 
। फाल्गुने मधु तपयामि नमः) 
१०. ( चेते अपस्तपयाभि नमः) 
११. ( वशाखे अनं तपयामि नमः) 
१९. ( भ्येष्ठे वर्णं तपयामि नमः ) 


ॐ आ @ ण 


दण की ओर मुख करक जपसभ्य होकर मोटक तिल जल लेकर गरे । 


` तस्त्य मृता ये च मुष्टिधातेनं ये मृता । 

` आशबन्धे मरृताये च िहन्याघ पवथ मृता ॥ 

सवं तृप्तिमायान्तु जले चोदकतपणात्‌ । 

गर्भवासे प्रतापे चं अल्पायुषस्तथैव चं ॥ 

भ शिका येव ह्येव निरफरेषु च ॥ 

सवं वृ्तिमायान्तु जले क त +^ । 

। ¡णम्‌ ॥ 

दक नाम वरुणो र देवता वरणस्मोत्तम्भेतिमन्तरेण जले उदकतप “ 
वष्णु देवता, विष्णोरराटेति मन्त्रेण ° 


व्यञ्च श्रह्यां विष्णुश्च देवता; दं विष्णरिति मन्त्रेण* 


देवते, ब्रह्मजज्ञान मन्तरेण 
श्री प्रकोतिता, श्रीए्चते लक्ष्मी मन्त्रेण 
सपि वे माघमास द शिवदैवत्यमेव च, शिवेन वजसा मन्तेण | 
गुने मधुनामोवतं गाविवोऽ्याधिदेवता, नमोस्तुत्विति मन्त्रेण ॑ 
रिता आपो देवतास्य 


४ द्रिस्स्मृता यं वेभ्यो मन्त्रेण० 
११. बेग चान रक्तं सोमं वः < 4 





पव अ" सोमोधेम्विति मन्तेण* 
णो नाम वरुणो देवतां समृता, उदृत्तमेति भन्तरेण ° 
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आत्मघातङ्ृता ये च स्त्रीहत्या हि तथव च। 
सि ५५ च दिशा च राक्षसहंता ॥ 
ध वृ्तिमायान्तु जले | चोदकतपंणात्‌ । (4 
केण हता यें चं ` ^भुतयक्षस्तथव न.  ॥ 
6 य॒ पशुघ्रातेन ` प्रेतलोकेषु ये गता. ॥ 4 | 
स्वे तृप्तिमाग्रान्तु जले चोदकतर्पणात्‌ । ` 8 
ये के च प्रेतरूपेण. वतन्ते पितरो हि मे । 
पितवंशे मृता ये च मेतृवंणं तथव चब ॥' 
ते मर्वे | तृप्तिमायान्तु जले 'चोदकतपंणात्‌ । 
गुरुष्वसुरबन्धूना ` चयि ` बान्धवौ मृता । 
४४५. यें पत्रदारविवजिता ॥ 
ते सव तृप्तिमायान्तु जले चोदकतर्पणात्‌ । 
१२५ धपा णाश -आमगभ ` . मृतास्तथा । 
ते सर्वे. तृप्तिमायान्द जले. खोदक्गतपंणात्‌ ॥। 
„ ॥ कुम्भप्‌रणम्‌ ॥ 


के लिये जल से कुम्भ (वरूण घट) भरे उसमे 


अनन्तर सन्य | 

स नन्तर सव्य्ःजनेऊ कर. यज्ञ. 
| पल्लव डाले. ¦ 
` ओं अश्वत्थे बो निषदनं र बो वसतिष्ृता । 4 


गोभाज इत्‌ किला सथव.^ | 
सुण देव कौ परतिमा का पजन करे । 


श कलश के ऊपर स्वणं मयी व 
आ भूर्भुवः स्व. न्य इहागच्छ 
सुप्रतिष्ठितो भव ॥ एपोधंः अपां पतये वरूणाय नम" । 
_ ( एवं वस्त्रादि से) | 
लनं तीर्थो का अवा 


षोडशोपचार से पूजन ओर आरती कर उ 
जलदा नदाः 


सर्प्रः- ट म 
५ सवं समृद्राः सरितस्तीर्थानि | 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकास्क ` ॥ 


हुन करे । 
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॥ ऋक = 








व्क नारित 

अनन्तर पूर्णाहुति देकर, भग्न विसजंन कर, कलश के च. 1 

प्व, सारे षटकोलाल वस्त्रे लपेट कर, गाते बजाति नक प नवि 
य भमिके ईशानकोणे स्थापन करे पुनः उसी जल क 
भरायना- भं एर्णाशाः पणंसंकाशाः पर्णाः सवं मनोरथाः । 
परमकुम्भप्रसादेन सवंसिद्धिभवेन्मम ॥ 


॥ देव विसजनम्‌ । 
भां पणिं परा 


ति सुपूर्णा पुनरापत । 
पत्नेवविक्रीणावहा 


दपम्‌ जं ¢ शतक्रतो ॥ 
भे ठ स्वस्थानं परमेएवर । 
पते ब्रह्मावथौ देवास्तत्र गच्छ हताणन ॥ 
पान्तु देवगणाः स्वे पजा मादाय मामकीम्‌ । 
दष्टकामप्रसिद्धधथं दनरागमताय च ॥ 


॥ भागं क्षेत्रपाल बलिदानम्‌ । 


भोंक्षे क्षेत्रपालाय नमः | स्वोपचाराथे ग 
| बलिदानम्‌ ओं सां 


गश्छग च्छ मुर 


<. -मि॥ 
न्धाक्षतपुष्पाणि समपया = 
श पातर 
णय सपरिवाराय भत्रपालाय बवंरकेशाय वंषा धित्वा । 
दीपं दधियांष भक्त सिन्दुर कज्जल सप्त्वजयुतं बलि न 
भेव्रपाल दिशं रक्ष ल भक्ष्य दीपं पश्य मम सकु भव । 
भायुष्कर्ता क्ष कता पुष्टिकिरता तुष्टिकर्ता निविष्नकर्ता वरदं 


उध्वैरेखा करालं 


मत सतक्तं भरं क्षे ्रपालम्‌ || 
प्रीयतां समम । 


।। इति नलयाज्ा समाप्ता ॥ 


पपं पापनाशं प्रण म 
भमेन बलिदानेन ्षेत्रपालः 
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क, अ 





न 





[ि । ॐ श्रषणिणेशाय नमः ॥ 
अथ व्रतोद्यापन प्रतीकः 


शान्तिपाठः ~ ओं या देवी सव॑भुतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं समस्तस्य नमो नमः ॥ 
।। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
पवित्रधारणम्‌- ओं पवित्रभूर्तये नमः । 
भात्मानिषेकः-- ओं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाविश्थांगतोऽपिवा । 
यः स्मरेत्पुडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
भाचमनम्‌-- ओं केशवाय नमः। ओं नारायणाय नमः। ओं माधवाय नमः । 


र्तम्क्षालनम्‌ -- ओं पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॥। 

भग यासः ओं मनो वाक्‌ प्राण चक्षु श्रोत्र नाभि हृदय कण्ठ 
शिरः शिखा बाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥ 

पत्मतिलकम्‌ -- भं कस्तूरौतिलकच्रियाय नमः । 


दिग्बन्धः-- ओं सुदर्णनाय नमः अस्त्राय फट्‌ । 
प्राच्यं नमः अवाच्यं नमः प्रतीच्यं नमः उदीच्यं नमः। 


अन्तरिक्षाय नमः पूजाभूम्यं नमः । 
पृथ्वोपुजा -- आधारशक्तये नमः सर्वोपचाराथं गन्धाक्षतपुष्पाणि 
समर्पयामि ब्रतोधापनभूम्यं नमः ॥ 
सुय्यंः-- ओं हंसः सूर्यनारायणाय नमः । 
दिषपूजा-- दीपाधिष्ठात्र देवाय नमः । 
धूषपरुजा-- धूपाधिष्ठात्र देवाये नमः। 


लंकल्पः-- अध्य ( देशकालौ स्मर्ता) अमुक शमां सपत्नीकः श्रुतिस्मृति 
पुराणोक्त फललाभायामूक व्रतोद्यापन छागता्थं समत्तमण्डप 


पूजापूर्वकं प्रधानगणेश पूजानं | कारिष्ये । 


(१२२) 











च्राचायवरएम्‌ - अमुक शर्माणं अमुकगोत्र एशिवैरण द्रव्य 
आचायत्वेन त्वामहं वृणे । 


घ मर्प॑यार्मि। 
त्राचायपुज(-- आचार्याय नमः । सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि स 
। 
ररुएवन्यनम्‌ - प्रतिज्ञावरण चैव स्वस्ति पुण्याहवाचनम्‌ 
कपिलाय नमस्तुभ्य रक्षाकंकणबन्धनम्‌ ॥ 
, 
जननि कक एवन्यनम्‌ - येन वद्धो वलि राजा दानवेन्द्रो महावल 


। 
तेन त्वामपि बध्नामि रक्षेमाचल मा चल। 


॥ ५ 
, स्वस्तिवाचनम्‌ - स्ते स्तिनि शुक्रः श्नीमन्दः स्वस्तिनो भास्करः शशी 


स्वस्तिनो मंगलो बद्धो दधातु स्वस्तिनो गुरुः । 
अ ऋद्धि सिद्धि सहिताय श्रीगणेशाय नमः ॥ 
त्रावाहनम्‌-- सुमुखाय नमः ।  श्रासनम्‌- 


एकदन्ताय नम 
पचनन्ली कनिथि न । श्रघ्यम्‌- गजकर्णाय नम 
भ्राचमनम्‌- लम्बोदराय तम. । स्नानम्‌- विकटाय नमः ॥ 
0 गतिष्नत तायं रथः यज्ञोपवीतम्‌ विनायकाय . नमः 
१न्धाक्षत- धू घ्रकेतवे नमः । पुष्पम्‌ - | गणाध्यक्षाय नम. 
म्‌ ` , भालचन्द्राय नमः| दीपम. गजाननाय नमः 
नवेदयम्‌-- वक्रतुण्डाय. नमः । ताम्बूलम्‌ - शूपंकर्णाय नम 
(प्रदक्षिणा) हेरम्बाय नमः । पष्पाजलिः- स्कन्दपूवैजाय नम 
वराथना-- र्तल भगवान्‌ स्वाक्षो मङ्गलं मूषकध्वजः । 
मर्जल प्रतिभाधीशो मङ्गलायतनं गणः ॥ ` „0 
` पोडशममातृकापुजा - गोर्यादिषोडशमातृकोश्यो नमः'। सर्वौपचारान 
0... , „ गन्धाक्षत पृष्पाणि समपयामि । 
मायना-- ` गौरी पथा शची मेधा सावित्री विजयाः जया । 
वसेना स्वधां स्वाहा मातृका लोकमातक्रा ष 1 


(१२३) 








घ ति ध ह य ह | 

५ । पष्टिस्तथातुष्टिस्तथात्मकुलदेवत्ता ॥ { 
नाधिका ह्येता वुद्धौ पूज्याश्च षोडश ॥ 

सप्तधृतमातृकाभ्यो नमः । सर्वोपच।रार्थेगन्धाक्षत पुष्पाणि समयन 

34 च उमा गौरी अम्बिका सलिलाश्रया । 
गाहो चे भगाकध्ी च स्तता घुतमाव्रकाः || 

पञ्चोकारपूजा-- ओंकाराय नमः 1 पञ्चौकारेभ्यो नमः । 


पप्तमातुक्त [- 
भायना-- 


























ह्यादेन च गायत्री तथा  गोवधेनेष्वरः । 
1 ६.० यजपतिश्चेतान्‌ पञ्चोङ्का रान्तमाभ्य्हम्‌ । 
९्जा- भ ॥ 7 ४ 
तोरणाय हारपालाय नमः । सवपिचाराच 
यजेमाल गन्धाक्षत .: पुष्पाणि समर्पयामि । 
लापरूजा-- ऊं = ६ | = 1.0. 
पञ वङ्‌ शत-जो हीं यज्ञमालाये -नमः॥ ` सर्वोपचार" 6) 
-ष्यतुजा-- ऋग्वेदाय, यजुर्वेदाय, सामवेदाय, मथव 
नायं तमः! सर्वोपचारार्थे गन्धा्नतः 114... : 
ना सन ५ 
ूर्णाशाः पूणंसंक्राणाः पणाः सन्छु ४/८ । ॥ ~ 
। गरक: < र ट भ्‌ ह त 4 {3 । 
परभिनिस्थ क प्भप्रसादेत स्सिद्धिर्भविष्य मः। सर्वोपचार ॑ 
भां ग ओं वरदनामाग्नये नमः । अग्तिपात्राय न. | 
चन्‌ | मृ । 
+~" अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेन हताश | 
: + मलं विशुद्धः विश्वतोयुष 
स्व॑तः पाणिपादं तत्सर्व॑ती र्वु ॥. ~ 
ॐ =¬ प्रणीतः सर्वक प समर्गया।न 
ष वेश्वानरो महानग्निः + 7 
ह र 911 चाराथ ` 
पराः -दना- सूयादिनवम्रहेभ्यो ल्मः । स्वपि ४ भा 
५.1 | कत शश्च 
। सूयं चन्द्रभौम दद्ध गर भर ----स्वंदा | ध 
+ ~> णान्ति कुर्वन वचार 
रोह" केतु ग्रहाः सव १ मः शर्वो 
भधिर < ^ 6 देषेभ्य न \ 
व दमेा- ग्रहाण किणं अ ६ 5 । 
ग्रहाणा ६।५ त तमपया 


पु घ्पा।ण 
(१२४ 


गन्धाक्षत 














भार्थना त्यम्बकं श्री कातिकेय विष्णु ब्रह्मा सुरेश्वराः । 


यम काल चित्रगुप्ता अधिदेवाए्च पान्तु नः ॥ 


` अरत्यधिदेवपुना- प्राणां वामे प्रत्यधिदेवेभ्यो नमः) सर्वोपचारार्थे 


व्वाक्नत पुष्पाणि समपंयामि । 


यिना - अग्याप; एिवीविष्ण्‌ इन््न््राण्यौ प्रजापति; । 


पर्पा ब्रह्मा च रषन्तु ग्रहप्रत्यधिदेवताः ॥ 


| + परः । 
¶ञ्चलोकपालपूजा ¦ राहोरुत्तरे) विनायकाय नमः (शनेरुत्तरे) दुगि नम. , 
वासतुक्ेत्रपालपुना च| 


र ् = नम. 
(रवेरुत्तरे) वायवे नप; (राटोर्दक्षिणे। साका 
(केतोदक्षिणे) अश्विभ्यां नमः । (गुरूत्तरे) वास्त 
7: (वास्तृत्तरे) क्षेत्रपालाय नमः ॥ 


लोकपाल प्राथंना __ गणेशाम्बावायुव्योमार्विनौ पञ्चवलोकषा. 
गेहस्यापि च देदस्य रक्षां वन्तु नः सद 


पञ्च 


वत्तुप्राथना-- गृहेश शिवकर्तारि गहे स्थित्वा निरन्तरम्‌ । 
अनधान्यप्रदातारं वन्दे वास्तोष्पति मुदा ॥ 
भवषालप्रायंना- कषेत्रपालं गणाधोशं चत्वराधिष्ठ्तिं सदा । 


दजासोख्यप्रदे निलयं क्षेत्रपालं नमाम्यहम्‌ ॥ 


आदिव्यावि प 'डताधिष्त वेवेश्यः- आसन, पाच्च, अघ्यं, सुगन्धि 
११, दीप, नते, एत, मुखवास, ताम्बूल, दक्षिणा, आरात्िक, मन्त्रपूष्पार्ज्ज 
'स्कारोण्व समपंयामि | 
भ्राथना-- । वायु रारिस्विपुरानक 
रश्च शुक्रः शनिर 
अनेन पूजनेन ग्रहु 


री भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च 
हेकेतवः सलोकपाला वरदा भवन्त 
मण्डपाधिष्ठातृदेवाः प्रीयन्ताम्‌ नमम ॥ 


(१२५) 








सवंतोधद्रमण्डलपुज्ा 


ओं ब्रह्मणे नमः, ओं सोमाय नमः, जं ईशानाय नमः, ओं इन्द्राय नमः, 
य्‌ 5५3 वायवे अष्टवसुम्यः 


भं अग्नये ०, ओं यमाय ०; ओंनिऋंतये, ओं वरुणा 
क रटेभ्योः०, ओं द्वादशादित्येभ्यो °, गों मश्विभ्यां ०? सपेतृकविश्वेभ्यो 
भमा ०, सप्तयक्षेभ्यः०, भूतनागेभ्य °`, गस्धर्वाप्सिरोभ्योः °» स्कन्दाय ^» 
१ ०, शूलाय ० महाकालाय ^, दक्षादिभ्यःसप्तगणेभ्यो °» 
ओं दुगि ०, विष्णवे, स्वधाय ०, मृस्युरोगेभ्यो ०१ गणपतये ०, अदुभ्यो ^» 
मरुद्कणो० , पृथिव्यै ०» गंगादिनदाभ्योः°' प्तसागरेभ्यो०, मेरवे° अत अग्रेऽपि 
नाम मन्वरेणेवस्थापनमुपलभ्यते । ओं गदां नमः, ओं त्रिशूलाय नमः वजा 
ओं शक्तये ०, ओं दंडाय ०» ओं खडगाय °? ओं पाशाय ० ओं अंकुशाय 
ओं गौतमाय ०, ओं भरधषजाय °» ओं विश्वाजित्राय ०; ओं कश्यपाय ˆ” 
ओं जमदग्नये०, ओं वसिष्ठाय ०, ओं अत्रये °» भो अरुन्धत्यै ०, ओं एध °” 
ओं कौमा््यै०, ओं ब्राह्यं =, ओं वाराद्यं ०, ओं चामुण्डायं°, ओं वंष्णग्यं °, 
ओं मेषवय्यं °, ओं वैनायक्यं नमः। 
सर्व॑तोभद्रमण्डलाधिष्ठातृदेवेम्यो गन्धाक्षत पष्पाणि समपंयामि । 


प्रग्युत्ताररपुवंक प्रारणश्रतिष्ठा 


कः अस्यप्रतिमायाः ( आशा- 
मुत्पन्नटंकणादि आतपा ग्निजनित 
रिष्ये । 


कशर्मां सपत्नी 


ङ्ग सन्धि समु 
युत्तारणपूरवक प्राणप्रतिष्ठा क 


संकत्प-- अय अ उकगोत्रोऽमु 
प्रतिमानां ) अङ्ग प्रः 
घटनादि दोषपरिहारा्थम्‌ अर 
मूति ( मूर्तीः ) घुतेनाभ्यज्य । 
अग्निवंरवानरी वद्ि्वीतिहोत्रोधनज जय, । 
अग्तेरत्तारणाथाय मूर्तीनां शुद्धि देतवे ॥ २ अप. 
अध्या कष्ण मूतः (आसां मूर्ता) प्राणा इह प्राणाः 
( आसां प्रतिमानां } 


| 


दुग्यजलधारा- 


प्राराप्रतिष्ठा-- ब्रह्मणेनमः। ॑ 

५ 

जीवप्रतिष्ठा- विध्णवे नमः। अस्याः कृष्ण भ्रातिन। ॥ 
जीव इह स्थित. । 


(१२६) 


+ 



























8 - महैष्वरा 


य नमः अस्याः कर्ण प्रतिमायाः ताङ्‌ मनः (८ १ 

भ्रातर जिह्वा प्राण पाणि पाद्‌ पायूपस्थानि सरवेन्द्रया 

_ ~. .“ इहैवागत्य पुष चिरं तिष्टन्तु स्वाहा । 

॑ नवयोनिमीलनोन्मोलनम्‌ _ ` न मलनयनाय नमः | अ 

१५ संस्काराः. गोपीजन बल्लभचरणान्‌ गरणं प्रपद्ये अतेन १३ , 

संस्काराः सम्पद्यनताम्‌ । सपरिवरं शोटृण्णमूत्ति व्‌ लणोपरिरथापयेत्‌ 
भ्रावाहूनम्‌- सपि वाराय श्रोकृप्णाय नमः| 


“वनम्‌ - देवक्यावसदेवैन : यशोदानन्दमेव ज । 

रोदिण्यङ्ख) १लम्वघ्नं कृष्णं ध्याये ट्दम्बुजे ।। ;;: आरि 
^~. भासनम्‌ विष्णवे र पायस्‌. ` जनादेना नमः।. ., < 
ह. श्रधम्‌-- पद्मनाभ्राय नमः| ४ भराचम्ननोयम्‌- प्रजापतये नमः ;,. 
५. मधुपक. सरतिराय समः ्‌ 


ह पनतम्‌ तिविक्रना गुमः 

५ म्‌, चत्‌ (नानम्‌ ` श्रीधराय नमः। । 

& मधु स्नानम्‌ धुसुदनाय नमः| १५ शक रास्नानम्‌- गोविन्दाय 10 
१९१. गन्धोदरुस्नानम्‌-नुसिहाय नमः। १२. उदतंन स्नानम्‌-जल्शायने तमः। 
१३. श्रभिषेकः- _ नमोऽस्त्वनन्ताय सहमत सहत्रपादा सि शिरोरुवाहवे । 

देलनाम्ने सपाय शाश्वते हसकोटि युगधारिणे नमः ॥ 

९४. शुद्धस्नानम्‌-- वरारहयि नम: | १५. वस्रोपवस्नरस. रघुनन्दनाय नमः । 
९ यज्ापतीतम्‌ ¬ नामनाय नमः। 1§७. मरूलङ्ारा- माधवाय ` नमः॥ 

शनन सवनाशनायं गाय नयः] -१&, पुष्पाशि- वेकुण्ठं वायिने नमः। 

रा सा भाग्यदरव्यम्‌ -- वर्पात्तमाय नमः १९. तूष- शौरये नमः । 

२२. रीपः-- दत्यसूदनायं गभ | वेदम्‌ दामोदराय = 

२४. फलन्‌-- इण्डडक्रपक्षाय नमः ५. , २५. दक्षिणा. गरुडध्वजाय . नमः । 

२६. नोराजनम्‌ (वहती) २७, ताय तसः! ^ 

२८. मन्त्र धष्पाङ्जलिः-- 


२९. विशेषाः सपरिव 
३० प्रार्थना _ व्र 


श्प ध्र कृष्णाय विशेषा (व | 
 सृन्दर मन्दः. न सम्पेयाति। 
चर न्द्र मन्दहासं हविनसं +, तप्पया 


मि क्र णं 


भलवाल युवत म्‌ । 
वंशनाथम्‌ ॥ 








` पन्द्रह वामन प्रभ जाः 
वेदव्यास सतारहं' 


बलराम हए उनीस हुं वी 
हरिरूपी, वाईस हु हस 


बौद्धाह्प तेरईसो चौवीसा कल्कि 
युग युग लीला करे । 


घमं देतु अवतारे 


आरतौ २४ अवतारो को 


ओं जय £. 
नायी ८ श द स्वामी जय जगदीण हरे 1 
वणं चौवीसों नक्षत्र प्रकाश करे ॥१॥ टै 


गो भू द्विनहितकारी चौवीस्वरूपधरे ॥ ¦ 
आदिसनत्कुमारं जी द्वितीय वराह इरे ॥२॥ धक 


सौये नरनारायण ॥ 


ततीय देव्षिनारद 
श्री दत्तात्रेय छठे ।॥३। ल्क ` 


पञ्चम कपिल मुनीश्वर 
अष्टम ऋषभ धरे ॥ 


यज्ञपुरुष हौ सप्तम 
दशम हुं मत्स्य हरे ॥ *॥ टेक 


पृथुराज हए नमे 
धन्वन्तरि वारस रे ॥ 
नरसिंह चौदस रे ॥*॥ टेक ` 


पोडश परणशुधरे ॥ 
अलारहं राम हरे ॥ ९॥। 


कूर्मरूप ठो ग्वार 
अद्‌भुत मोहनी तेरस, 


टेक 
समो §ऽण धरे ॥ 


8९ द्वस ह्रे | ७।। टेक 














वास्तुग्रडलयपुजा 


ज शिखिने नमः। ओं पर्डन्याय नमः । ओं जयन्ताय नमः । गों रि, 
ॐकवनमः । ओं सूराय नमः। ओं सत्याय नमः । ओं भृशाय ग ५ 
आकाशाय नमः। प्रौं वायवे नमः। ओं पूष्णे नमः । घ वितथाय नमः। , | 
इटनताय नमः। ओं गन्धर्वाय नमः । भों भु तराजायनमः । ओं मणाय # 
ओं पित्र्यो नमः । ओं दौवारिकाय नमः ओं सुग्रीवाय नमः ओं ष्पवन्वा | 
भौ वरुणाय नमः| भं अचुराय नमः । ओं शोषाय नमः । ओं पापाय म । 
ओं रोगाय नमः। ओं जहये नमः। ओं मूख्याय नमः । ओं भल्लाटाय सम. 
ओं सोमाय नमः। ओं क. , 
मों सवित्राय नमः। ज नयापनमः। ओं रुद्रायनपः। ओं अर्धम्णे नमः ( 
ओं सवित्रे नमः ओं विवस्वति पमः ओं तिबुधाधिपायनमः। ओं मित्राय 
भं राजयक्षमणे नमः ओं पृथ्वीधराय नमः ओं आपवत्साय नमः ओं महयाणन म 
ओं वास्तोष्पतये नमः) भं चरवयं नमः। ओं विदार्य नमः । ओं पूतनारय |. | 
भं पापराक्षस्ये नमः। ओं अयम्णे नमः। ओं स्कदाय नमः । ओं जु भकाय ४. 
ओं पिलिपिच्छाय नम. । नं इन्द्राय तमः ।. भो अग्नये नमः । ओं थमाय £^ | 
ओं निक्रतये नमः । ओं वरुणाय नमः । ओं वायवे नमः । ओं सोमाय नम 
ओं ईशानाय नमः । ओं ब्रह्मणे नमः | ओं अनन्ताय नमः| 


क्षेत्रपालमण्डलपुजा 

ओं अजराय नमः 
ईडाचाराय नमः । ओं उक्तसंज्ञय ५ 
ओं ऋमूपताय० । ओं ल॒प्तकेशाय० 
ओं एेरावताय० । भो जोघवन्धवे० । 
भो अस्त्रव, सय । ओं कंवलाय० । ओं 
ओं घण्टानादाय° । ओं ङमनसे० । ओं 
ओं जटलाय० । ञं फगीवाय° । ओं 
ओं हानर्ब॑धवे० । ओं ङमराय० | ओं 


। ओं मापकुम्भाय नमः । ओं इनद्रसतृतये नमः । 1 
। ओं उऽमादाय० | ओं ऋषिमुदनाय” 
। ओं लृपका4० । भीं एकदष्टरकाय" 
भां ओषधेशाय० । ओं अज्जनाय” । 
वरुखानला० । ओं गमु । 
चण्डवारप्राय० | ओं छंटाटोपाय“ 
भडारायर । ओं टंकप(णयै । 


किवार । ओं णवाय । 


{ १२६। 


= गं | ५ 4 म. /॥/ 
सपभ्यो नमः । अं अदित्य नमः! ओं अद्ध: न 





|| 
कि == 
| 


ओं तडिदेहूय० । ओं थिराय० । ओं दन्तुराय० । ओं धनदाय ९ । ओं नतिक्त- 


( । & नं 
$= कारं नं ओं ं 
न्ताय०। ओं प्रचण्डकाय०। ओं फट्काराय०। ओं व्रीर संधाय०। अं 


भृगाय०। ओं मेषभासुराय । ओं युगांताय । ओं रौह्यवाय० । मों 
्वुष्जाय । आ सवाय ॥ मों शूकनंदाय० । मों षडालाय° । ओं सुनाम्न° 
ओं हंत्रकाय० । ओं क्षेत्रपालाय । 

६४ योगिनीमण्डलपुजा 
नयं नमः। ओं सिद्ध योगिन्य° । 


ओं दिव्य योगिन्यं नमः। ओं महायोगि 
कालराव्य° 


ओं गणेश्वर्यै ° । ओं प्रताक्ष्यं ° । ओं डाकिन्यै । ओं काल्ये । ओं 

ओं निणाचय्थै०। ओं मकार्यै° । ओं रौद्रवैताल्य° । ओं भूतल्यं ०। ओ भूत 
, वर्य । ओं उध्वकेश्यै । ओं विरूपाक्षं ° । ओं शुएकाग्ये ° । ओं तरभोजिन्यं° 

ओं भट्टार्थै° । ओं वीरभद्राय ° । ओं धू म्राक्ष्यं०। भो कलहं प्रियाय° । 
ओ राश्स्थं ° । ओं घोररक्ताक्ष्ये° । भौ विश्वरूपाय ० । ओं भ्य॑करयं ° । भों 
चण्डिकायं० । ओं वीर कौमार्ये । ओं वाराह्य ° । ओं मृडधारिण्य ° । ओं 
> अकार भावि्य० । ओं तिपुरातकाय० । मो भरव ध्वंसिन्य° 
रतवाहिन्ये ० । ओं खटुवा्यं ० । आं दीर्बलबोष्ट्यं० | 
न्य० | ओं कालाग्निम्रहण्यं° । ओं चक्रिन्य०। | 
कटिन्यं° । ओं रौद्रं °। | | | 


सासूयं ° । ओं रौ 


ओं क्रोध दमं खर। 
ओं मातिन्यं°। भो गं त्रयो 
डं कंकात्य° । ओं भुवनेश्व ° | ओं कटक्यं ° 1 ओं 
ओं यमदूल्य ० । ओं करालिभ्य ० | ओं ४.6 । ओं ४ । ओं 14 | | 
ष्ट्य । अघोषः! मों मुण्डारधारिण्यं ° । ज ०९४ ठ किक 1 | 
ओं प्रेतभ' पिण्यं° । ओं कालरूपा य ०। श्‌ 110 | ५४ ५ ० । 
$ योग वौिकायं* । भो महालक्ष्यं । अ य° । ओं कालराल्य। | | 
ओं पीषिकरार्य° । | | 


एकवीरा 
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पञ्चभ्रसस्कार | 1, 
१. समूह्य त्रिकुश को पूर्वादि चारों दिशाओं मे घुमाकर ईशान मे त्यागदे।, 
२. उपलिप्य -- गोवर से कुण्ड या स्थण्डिलको लीप दं । 4 
३. त्रिरह्लख्य--कुश या सुवमूल से उत्तरोत्तर प्रादेशमात्र पूर्वाग्र तीन रेखा 
४* उद्दत्य- अनामिका अंगुष्ठ से तीनों रेवाओं से मद्री लेकर व" 
हाथ पर रखे । | 
«` ब्रच्युक्ष्य-- हाथ पर रखी मिदट्रीकोजलके छीटे देकर ईशान मे रखें । 
कुशकण्डिका 
ब्ह्मासन-- ५० कुशाभों का ब्रह्मा बनाकर पश्चिम से कुण्ड की दि 
कराकर दक्षिणमे कुशा पर रखें । | 
लवरए- अदयामुक होम कर्मणि एभि्रवय्ह्यत्वेन स्वाम्‌ वृणे । 
प्रणोतासादन-- 
ठक दे। 
बह्परिस्तरण- 


{ ८१ 
परणीतापात्र को जलसे भरकर कुशमुष्टि दया 


| वि अर्म 
1 ५ का चौथा भागपष६या २० कुशाको वांटकर 

के पुवं पश्चिम मे उत्तराग्र एवं दक्षिण उत्तर में पूर्वाग्र रख दे । 
पात्रासादन- 


प मे वित्र ॥ 
अ।गन के उत्तर मे पश्चिम से पवित्रछेदनाथं ३ कुशा, वमी 
९ कुशा, प्रोक्षणीपात्र, आज्यस्थाली, सम्माजन कुणा ३ 


कुशा ३ समधा ३, रुव, लृच, आज्य (घी, पूणपात्र २५६ 
तण्डल्‌, रखले । 
पवित्रच्छेदन- र वित्र # 
१ुंशा पर ३ कुशा रखकर काटकरर्‌ कुशाका पाच. (६ 


कर अनाभिका अंगुष्ठसे पवित्र धारण कर प्रोक्षणीपात्र पर 4 


जल लिडके प्रणीता जल से ३ वार र्‌ स 
प्रोक्षणीपात्र को प्रोक्षण क र 
साममग्रोको मणी 


^ >) सर्चन कर अग्नि ओर प्रणीतापात्रके मध्यमे भरो 
र १ द। घौको आज्यस्थाली म डालकर । ८ 
प्राज्याघन्रवण -- आज्यस्थाली अग्निमे रखकर अलते हए तृणादि स 


५१३१) 








करो वेष्टन कर प्रदक्षिण कमसे अग्नि परसे घमाकर पश्चिम म रवे उम 


अपद्रव्य होतो निकाल दं। 
"४ सुवको तपाकर सम्माजन कुशाग्र से ख॒वके अग्रः मध्य से 
मध्यभाग मूलसेखबमूल को सम्मान कर प्रणीताजल से अभ्युक्षण 

| करकेखुव को पुनः तपाकर दक्षिण की ओर रखे घीको अग्निको 
प्रदक्षिण कराकर उतारे आच्य को श्रोक्षणीजल से सींचे । उपयमन 
वेणीरूप कुशाओं को वामहाथ मेँ लेकर उठते हुए प्वंस्थापित घृताक्तं 

३ समिधाओंकोन्नहया का ध्यान करके अन्तिमे छोड़ दे। प्रोक्षगीजल 
से प्रदक्षिण करम से अग्निका पयुक्षण करते इए वायुकोण को उल्ल घन 
न करे पयुंक्षण के पश्चात्‌ पवित्र को प्रणीतापात्र मे रखदे । 
दां चृटने को ऋका करं ब्रह्मा के सोथ कृशा = अन्वारब्ध क्ये हए 
प्राजापत्य आज्यहौम करे । आज्याहति देकर अवशिष्टं घतको प्रोक्षणी- 
पाज्रमे गिराता जाए) प्रथम प्रजापति र इन्द्र की आहति देते आवा ` 
अर्थात्‌ अग्नि के एक कोणे से दूसरे कोणे, तक घृत को धारा डालते जाए" 


|} श्रथ होमारम्भः । 
ईन्द्राय स 
त्याज्य भागो । 


प्रजापयहोनः-- ओं धजापतय स्वाहा । ओं बरहा । इत्याधार । ओं 
अग्नये स्वाहा ओं सोषाय स्वाट। । 
व्याहति होमः-- ओं भूः स्वाहा इदमग्नये । ओं भुवः स्वाहा दंगे 
ओं स्वः स्वाहा इदं सूर्याय । ओं भभूवः स्व इदं प्रजापतये नमम । 
मटेश्वराय स्वाहा । 


त्रिदेवहोमः - ओं विष्णवे°, ओं ब्रह्मणे ° । ओं 

तरिदेवी होम :-- ओं लक्ष्ये ओं खरस्वत्यं °" ओं दुगयिं स्वाहा । 

मातुका होमः ~ ओं मौेस्वाह्‌ा° । ओं पश्चाय 1 मी श £ ४८ क 
सावि्व्य०। ओं विजयाय ०1 अ ं जयाय ° । ओ व {^ ४ नीं 
ओं स्वाहाय ७ । ओ मातृभ्यः” । ओं ] भ्यः° । + ट्ष्ट्य । 
ष्ट्यं ° । ओं तुष्टु ° । ओ आस्मकरुल देन्य र, 


(१३२) 





~ ह ५ =+ = ों = अ नः क 9 ओं 
्तमाव्रकूा-- ओं ललितायै०। ओं उग्राय, ओ गौय° । ओं अम्बिकायं०। ; 
| | सलिलाय० । ओं भगाह्यं ०। गों भगाध्य स्वाहा। याञ्ञिकसप्त मारक + 
~ ५० थ गों धुर --~ अ 
मतृकहोमः-- ओं शरियं वाहा । आं लक्ष्म्यं स्वाहा । ओं त्य स्वाहा । . 
मेधाय स्वाहा । ओं स्वाहाये० । र्यं स्वाह्‌। । ओं सरस्वत्थे स्वाहा 
१ ~ ए ]। नद्रमसे | 
नवग्रह होमः-- अ। सूर्याय. त्काहा, (उक समिधा) ।. अ चन्द्रः 0 | 
गं ^ गें गं 
(पलाशः). । ओं भौमाय ९: (खदिर) । ओं बुधाय स्वाहा ( अपामाग भं 
| भं बृहस्पतये स्वाहा ( पिप्पलः) । ओं शुक्राय स्वाहा 0. 8 
णनश्चराय सत।हा: (गमी). ओं राहवे स्वाहा (दूर्वा) । भो केत 
स्वाहा. (कुशा) 
भरधिदेवताः-- ओं त्यम्बकाय स्वाहा। ओं उमा स्वाहा । ओं स्कन्दाय ब 
| ` ` ओं विऽवेः साहा । ` ओं ब्रह्मणे० । मों इन्द्राय०। ओं यमाय० । भं 
ओं काललाय०। ओं चित्रगुप्ताय ° (पलाशः )। 
भरत्यधिदेवः-- ओं अग्नये स्वाहा । ओं अद 


भ्य.“ । ओं पृथिव्ये° । भो चिष्णवे° 
भो इनद्राय० । ओं इन्द्राय । ओं प्रजपतये० । ओं सर्पेभ्यः । ओं 
ब्रह्मणे स्वाहा (पलाशः ) । 


पच्चलोकपालाः-- ओं विनायकाय वाहा । ओं दुगयि०। ओं वायवे० । ओं 
अकाशाय०। ओं अश्विभ्यां, (पलाशः) । ` ' 

दिक्पालाः भौं इन्द्राय स्वाहा। ओं अग्नये । ओं भमाय०। ओं निकर तये°। 

भो वरुणाय ०। ओं वायवे०। ओं कुबेराय ०। ओं 


ये० । ओं क्षेत्रपालाय० (पलाशः) । 


¦ यन्ताम्‌ स मम) 
` इसके पश्चात वारं 
सवंतोभद्रमण्डल 


देवीमूक्त होमः 


मण्डल, , ५० क्षत्रपालमण्डल, ६४ योगिनीमण्डलः 
लिगतोभद्रमण्डलदे 


देवता ¦ वता होमः। उरुषसूक्त, रद्रसूक्त 
। 











हि, वगाधिदेवहोम, - वतं रान संवत्सराय स्वाहा । वर्तमान संवत्सर देवताय 
8 र | | शात्‌ अयनाय. स्वाहा । अयनदेवताय स्वाहा । ऋतवे 
| क < देवताय स्वाहा । मासाय स्वाहा । मास देवन्गाय स्वाहा 1 

श । पक्षदेवताय स्वाहा । तिथये स्वाहा । तिथि देवताय 


[4 न्नः + [| ३ +. == 
वाहा । वाराय स्वाहा । वारदेवताये स्वाहा । नक्षत्राय स्वाहा । नक्षत्र 


= न्वै ॥ क यो > , 3८ ९2 

६ य स्वाहा। योगाय स्वाहा । योगदेव्ताय स्वाहा । करणाय स्वाहा । 
रण न 

देवताय स्वाहा । लग्नाय स्वाहा । लग्नदेवतायं स्वाहा । ईष्टाय 


जा । इष्टदेवतायं स्वाहा । 
1 गणशमलूक्ता ग्रहाधिदेव प्रत्यधिदेव पञ्चलोकपाल दशलोकपाल 
सर्वतोभद्र वास्तुकषेत्रपाल योगिनी मण्डप) धिष्ठातु देवेभ्यो नमः । चतुर्भ्यो 
वेदेभ्यो नमः । प्रधानदेवताये , नमः । ब्रह्मणान्वारन्धः स्विष्टङद्धोमं 
4४. द एकः 
| (राज्य) ~ -- अग्नये. स्विष्टकृते, स्वाहा । 
| बाहुतयः-- अग्नये स्वाहा 1" बायवे स्वाहा ९. ूर्याय स्वाहा । 
३. प्रजातये स्वाहा ४. अग्नीवरुणाभ्या स्वाहा ५. अग्नीवरुणारभ्यां 
स्वाहा ६. अग्ने अयसे स्वाहा ७. वरुण।य सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो म॑रुद्धचः स्वकभ्यश्चं स्व्राहा ठ. वरुणाय आदित्याय अदितये 
च स्वाहा € प्रजापतये स्वाहा + इति नवाहुतयः । 7 
सदेव व्रलिदानम्‌ = अधिदेवः प्रत्यघिद्रेव सहितेभ्यो ` ग्रहेभ्यो लोकपालेभ्यः 
सागेभ्य. सपरिवारेभ्यः ~ सशकितकेभ्यः इदं दधिमाष भक्तनलि 
लमपयामि। भोभो ग्रहा लोकपाला वास्तुकषेत्रपालादि देवा दिंशरक्षतं 
बलिभक्षत मम यपरिवारस्य आयुष्कर्तारः, क्षेमकारः शान्तिकरः 
| पुष्टिकर: तुष्टिकर्तर . निविघ्नकर्तीरः कल्याणकतारः वरदा भवत । 
| अनेन बलिदानेन ग्रहा लोकपाला वास्तुकषत्रपाला योगिन्यः सागाः 
सपरिवाराः सायुधाः सश्वितकाः प्रीयन्तां न मम । 


संकत्प-- अयामूक व्रतोद्यापन 
हमं करिष्ये! ओं डनामा ५ 


(१३४) 








6 





पूएाहुति मन्त्रः रदरतेजः समुद्भूतो वरदो हव्य वाहनः । 
| अगिनरवेश्वानरः साक्ात्तस्म ` नित्यं नमो नमः । 
| नारिकेलं जुहुयात्‌ । त्यागः 
वसोद्धारा-- यत्ते व्व शिवं रूप ये चते सप्त हेतयः । 
तः पाहि नः स्तुतो देव पिता पत्रमिवाट्मजम्‌ ।। 
ईशानतो भस्मानयनम्‌-- शद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धि श्रियं बलम । 
तेज आयुष्य मारोग्यं दे हिमे हव्यवाहन ॥ 
भस्मधारणम्‌- यथा बाण प्रहाराणां कवचं भवतति व रणम्‌ । 
: तद्वदेवोपवातानां शान्तिभ॑वत्ति वारणम्‌ ॥। 
ललाटे, ग्रीवायाम्‌, दक्षिणस्कन्धे, वामस्कन्धे, 
हदये च भश्मधारणम्‌ । संव प्रा शनम्‌ । 


-- ४५1 कमणः सागता सिद्धयर्थ तर्यन्‌ इदं एण | 
म भ्यमहं सभ्प्रददे । । ब्रह्मग्रन्थि विमोकः । 
अणाताजलेनाभिषेकः_ हल्नाक्षं 

"षकः-- सहत्नाक् शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्‌ । 


वहिहोमः- सस्यान। रेनतवामभिषिञ्चामि पतमानाः पृनन्तुते ॥ 
सस्यानां पाकरकर्ता त्वं पोष्टा त्वं जगतस्तथा । 
| त्वमेव मेधस्त्वं वायुस्त्वं वीजं सस्यहेतुकम । स्वाहा 
4 ह भवन्तियोगेनं भया एभिः ब्रा णं ` सह॒ यत्कतं रोदा 
कम तदुत्पन्नं यच्छोयः तदनेन साक्ष प ¦ समपदं 
तेन त्वं श्रेयस्वी भव ५५ नभत 1 


६ भवामि" । र 
५ व १ इति यजमानः फलद्वयंगृहीत्वा १ | 


स्वाहा 


पुरपात्रदानम्‌ 


¶दकदानम्‌-- अमुक ्रतोद्यापन साग 


सागतार्थ 
दामोदर प्रोतिकराणि तथम्‌ पथासंख्याकानि पदकानि स 
सम्प्रददे । 


जमुकगोत्रेभ्यः वीः 
कगोवेभ्यः नराह्मणेभ्यो दौहित्रादिभ्य । 
भद्रपीठदानम्‌-- अमुक्त्रतोद्ापनं सागता 
थ 


४ # | ८ ध 
सागोपागं प्रधान देवश्रील्य 


(१३ ५) 





| र # ८1 
` प्रधान कलश लघुशय्या वस्त्र पूजापात्रादि सहितं अमुक गोत्रायामुनश्रामण =, 
` आचार्यायाहं सम्प्रददे । १ । 
। ~ | । 1. 
¢ शय्यापरूजा-- प्रमाणिका देव्ये नमः। चतुष्पादेभ्यो नमः । ८ 0 . 
यजुर्वेदाय नमः। साभवेदायः नमः। अथर्ववेदाय नमः ॥ =^ 
नारायणास्यां नमः 1 | 


हुच ४ | | १ | - < त त म ¶ शथ्यां 
ब्हच्छय्यादानम्‌-- अद्यामुकगोत्रोऽमुकशर्माहं ब्रतोचापन सांगताथं इमे 


ठि < + । च्छन्ना कस्यमय 
` प्रजापतिदवताकां तूलकोपधानादि संस्कृता 2 न्ताद्यधिकरणकां 
5 ष 
ह; पि , त्वि र 9 लानाविधधत्‌कलपक्व ब 


लक्ष्मीनारायण रिमान्वितां विष्णुप्रीतये. ऽमुकगोता 
तुभ्यमहं सम्प्रददे । > 1 
1५१५ 9 ४. । रथं > शर क 
गोदानम्‌ -- अयाहं व्रतोद्यापन सांगता्थं विष्ण प्रीत्य गव गी 
` दक्षिणां वा गवां तृण भक्षणार्थं दातुंमहमृतसृज । _ . + पचन्दन 
| -र्थ.0भिः पष्पच^ -; 
अद्यमूक व्रतोद्यापन सागतार्थएभिः 9. 
भशरगोदान प्रयोगः विश्रवरणम्‌-ओअद्यायमुकं वरतोचा पतिगरीवृष्वेन त्वामहं 


वासोभिः अमुक गोत्रममुक = (^ द्ारादिभिः स त्सारधियु 
वृणे । एवं विग्रं संपूज्य ततो यथाशर्विंत सि पूजनीयाः । अपूजा ` 
मलंइकृत्योशु ग मूलांदिपुच्छग्रान्तपयषु न एवं सर्वत्र शुजात 
-णुङ्गमूले ब्रह्म विष्ण्‌भ्यां नवः ब्रह्मविष्णू £ लला देव्यः मूखे ५ 1 
स 4०. र 0 छ £ मः १ क्ण य्‌. 
स्वंतीर्थेभ्यो नमः । शिरोमध्य वितान 1१ प्वतरनाणास्याम (च्डयोः 
प °. "कः ९०२१ | । ध 
नासकाया षण्मरुबायिः : नास पुटयोः- ह; हुंकार सर य 
अश्विभ्याम्‌, दन्तेषु वायवे, जिङ्खाय, न्याम, ओष्ठ्य", धर्माय. 

पक्षमासाभ्याम्‌, चक्षुषोः शशिभास्न  साध्यभ्यः, पमि 
प्रीवायामिन्द्राय कुश्षिदेशे 0 च रा्रेपालगेभ्य , = श्रोणीत 
टः अं (1 {> ~ । ट त्ध्‌ ०3 ६ रि (101, पतेसये . 

जङ्धासु अर्थम्णे; ख रमध्य 0: सर्वसन्धि ोधयंगायः" 

| गें ~ णा द्र ॥ *१ ए ट 1 । ः ॥ 
| अप्सरोभ्यः, पृष्ठ एकादश नो (दिव्यरक्रिमभ्य ४ ह 


>> ष्टः 


ल 
2> 













| अ 
पितृभ्यः # लांगूले सोमाय, गृह्य त 
यमुनायै, क्षीरे सरस्वत्यः दध्निनः 
(१३९) 





५ क्षमाप्रायना-- प्रमादातकुवंतां कमं 





देवकोटिभ्यः, रोमकुपेषु वालचित्येभ्यः, उत्तरे पृथिव्य, न 
चतुः समदरेभ्यः पृच्छंगरे केतवे नमः केतु पूजयामि एता देवता अंगेषु 

` खम्पूङ्य . सव्यंकृत्या देवदीर्थेन-- 
गोदान संक 


त्प ओं अयामुक ब्रतोचापन सांगतार्थ वेकुण्ठधामनिवासकामः 


हमा प्रत्यक्षां सवत्सां गां सुपर्णशृङ्ग रोप्पखुरां ताम्र पृष्टीं घण्टा ग्रवेयकां 
सूक्ता लाङ्गूला कास्योपरोहनी सितवसनद्रयोपेतां सर्वाभिरण भूषितां 
सोपस्करां रद्र दवत्यां अमु 


क गोत्रायामुकशमणे ब्राह्मणाय तुभ्य मह्‌ 
सम्प्रददेन मम । इति तिलपात्रधुताक्ता गोपुच्छं कृत्वा विप्रहस्तेऽग्नितीथं 
सतिल कुशोदकं दद्यात्‌ । 


मन्त्रः मन्वसाधन भूताया विश्वाघौघविनाशिर्न । बिश्वरूप धरोदेवः प्रीय- 
९ त्यागा । ततोद। ता दान प्रतिष्ठा सिद्धधर्थं सुवणं दक्षिणां दद्यात्‌ । 

भराचायदक्षिणा-- इमां दक्षिणा प्रजापतिदवताकां त्रतो्यापन साद्गुण्याथं 
अमुकशम्मणे आचार्याय तातुमहमुत्सुजे । 

च्वावातरवानम्‌ ` इदं मुखावलोकितं वृतं सपात्रं अमुकगोत्रायामुकदुत्राणाय 
दातुमहमृप्सुजे । 


प्राश्ीवदिः स्वसितते डशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजि दस्ति धनधान्य समृद्धरस्तु 
एेश्वयंमस्तु. बलमस्तु रिपुक्षयोऽस्तु वं 


श सदेव भवतां हरि भवितरस्तु ॥ 
भरनिषकः-- भिन्ते कवचाघोरा भिन्ते गिरिगह्वराः । 
भिन्ते सर्वशस्त्राणि अभेद्य 


। ब्राह्मणाशिवः ॥ 
बिसजनम्‌-- यान्तु देवगणाः सर्वे 


दजामादाय मामकीम्‌ । 

इष्टकामप्रसिद्धचर्थं उ्नरागमनाय. च 
सुर्यायाच्यप्रदानम्‌ -- कमेसाक्षिणे भोसूयेनारायणाय नमः । 
भरच्पवेताध्वरेषु यत्‌ । 
सम्पुणस्यादितिश्रतिः ॥ 
॥ श्री रष्णापेणमस्तु ॥ 


ऋ स्मरणादेव तद्विष्णोः 


(१३७) 








ऋषि । द्ादशलिङ्कतोभद्रमण्डलदेवतास्थापनन्‌ | 


दादणलिङ्गतोभद्रमण्डलदेवताऽऽ वाहनस्थापनपूजनञ्च करिष्ये । 


संस्थापयेत्‌ । ईशान्यादिक्रमेण प्रथम- 
तमः । ३. पशुपतये 


य नमः । २. तत्पुरुषाय न 
। ५. अघोराय 


लिङ्क ) । ४. उग्राय नमः 
तीय पर्विमलिज्खं ) ७. भवाय 


वरजाताय नमः। । परथम-दवितीय-ृतीयो- | 
११. वामदेवाय नम ॥ 1, भीमाय 

पीषु देवतास्थापनम- ) १३. असितार्ज- 

१५. चण्डभरवाय तमः। १६ 


0 नि ) । १. शिवा 

4 । प्रथम-द्वितीय-तृत्तीयदक्षिण 

- क सशय नम:। ( प्रथमद्वितीय. 
॥ तरतं । सपः। स 
तमः ध ॥ महालिङ्गाय नमः । 
वाय अ षोडणवा 
(, कोधभर नमः । १४. रुरुभेरवाय तसः । 
॥ ५१ ह २ ॥ १७. उन्मत्तभरवाय, तमः) ¦ 
९ म्‌, वाव न: न स ५ त्र नः 1 २ रुद्राय 
| त, य नमः । २३. ईशानाय नमः ५ 
|. ; । २६. उग्राय नमः। २. भीताय न 


भदौ सर्वतोभद्र मण्डलदेवताः 
| 


। २४. षशुपतय- १ `" 
मः । रद. मह नमः । 


सण्डलवत्‌ 


नो सवंतोरमद्र 
| स्थापनम्‌ । ॥ 


।\ चतुलिङ्धतो बद्रमण्डलदेवत 
मालिङ्) वामदेव १ 
मे क 


र ।उतरालिग) सयो जातत | (प्रर ग 
मघाराय°) ह ~) .ऋट [य 1 लिंगत भ्र । र रि ~ 
वहनी ल १ प णप्रतिष्ठा करके निम्नित 41 


, उसके ऊपर शिव प्रतिमा कौ. प्रा 
द्जा केरे । ^ 
| ॥ १ ९ ््‌ ध . ‡ २ ५ गौरीपूजा ग्‌ 
गरगरपुजा-- श्री गणेशाय तमः । ए ोरमदरपूना-- भद्राय नमः । 
। _ यक्षराजाय तमः । 


३. नस्दोदवरपूज--नन्दीश्वरा ` तमः ॥ कुबेर प 
१११९ 


| कोतिमुखपुजा-कीतिमुखाः तम | 
कः. (१३८) 








शिवध्यानम्‌ ` 1 





| | मंगलं भगवीन्‌ गम्भृरम्गलं वृषभध्वजः । 
| म्ल पाव॑तीनाथो , मंगलायतन्‌ं हरः , ॥ 


+ श्रावाहुनम्‌ - अजेकपदे तमः 1 २. श्रासनम्‌-- अदिव्या नमः ,! 


३. पाद्यम्‌-- भवाय नभः॥ -ˆ ८ 4: 1.४ मध्यम्‌ श्वंणे नमः! 
५. श्राचमनम्‌-- उमापतये" नमः ` 


६. स्नानम्‌-- रुद्रायनमः ॥? 
७. दुरधस्नानम्‌-- पशुपतये , नमः। ८. दधिस्नानम्‌-- शंभवेनमः ।. ~; 
0 नन वाया न.) व, मघुस्नानम्‌--शिवाय नमः| ,* 
११. शकरास्नानम्‌ - ईश्वराय नमः । : १२. तीथंस्नाक्नम्‌-- शंकराय नमः । २ 
१३. शुद्धजलस्नानम्‌ - महादेवाय नमः । ` १४. वस्त्रम्‌ -- हराय नमः । + 
१९. कटिवस्त्रम्‌ -- गंगाधराय नमः} १९. यज्ञोपवोतम्‌-- भीमाय नमः 1; 
१७. तिलक-- मन्थवे नमः । १ठ. ्रक्षत - मनवे. नमः । । ं 
१६. पुष्प-- मह्निसे ममः ।२ २०. वितल्वपत्रम्‌- महतत नमः. 
२१. घुगन्धितल-- शिवाय नमः । २२. भगयत्र(विजया) र न 


-ऋतध्वजाय नमः.1 .; 
२३. घतुरा-- उग्ररेतसे नमः । २४. अ्रकपुष्प-- भवाय नमः । 








। २५. धूप-- कालाय नमः त (१६२६, दोप ~ वामदेवाय नभः। ऋ 
| २७. नवेद्य-- धृतन्रताय नमः। ९०. हस्तभ्रक्षालनम्‌-- गंगाधराय । 
| २९. फलम्‌ - चन्द्रगेखराय० ।` २०. चुलवासः-- सद्योजाताय ० । 
|| ३१. ताम्बूलम्‌ वामदेवाय० ॥' ३२. दक्षिणा. अघोरायं० । 
|| ३३. विश्ेषाघ्यम्‌-- तत्पुरुषाय० । ( 


२४. श्रारतो-- ईशानाय° | 
२६. परष्पाजजलिः-- कृषुमेप्रियाय० 1 ` 
अनेन सम्बशिवः प्रीयतां नै सम ।. 
| = प्राथेना ^. 
| | ह - कप्‌ गगोरं त्‌. रणाव्रतः र्‌ संसार 


|| ३५. प्रदक्षिणा-- सर्वतोमुखाय ० । 
, ३दे. ननष्करः-- सव्धापकाय नमः। 


४ तार भजगेन्द्रहारम्‌ । 
= यारविः २) 1. 
! ;.: = सदावसन्तं हद सकन्द भव भवानी सहतं नमामि ॥ 





। 
| 11; 


4 -९ च~ 


(१३९) 
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४४, साति ३६, सविता २७, ५} 
॥ = दन (जयन्त) ४०, राजयक्ष्मा ४२। 
११४०... 1 द्राकश्य ८, यम १३ 
| ष २३, मलसाट २८, सपं (भिरि) ९० 
९ धष्र-- चायु (ऋभ्नि) ३ 
एड्चाशत्क्षेत्रपालानां नामावली 
0 इन््रस्तुतिस्ततः परम्‌ । 
ङ्डादखार उत्रवखनज्ञ ऊऽपाद ऋिसूदनः , (1 
धि १ 


ठेरावत श्रोघवन्धु 11 
प्रंजनरखास्रवाररय सूवलः खरुखानसः । 
मोपुरपरेटघण्डादो डनाश्चण्डवारणः 
छटाटोपो जटाल)ख पो अङ्धोवकष्च अडश्वरः 


टडुःपाशि च डामरः! 





















मरद्ध राज १५, 
श्रयमा (मरीचि) २५ । 









स्तथा सय ठानञन्घुः 








ढक्कारवोरवाणंवश्च॒तडिदेहः स्थिरस्तथा ॥ 
दन्तुरो धनदडचान्यो नतिक्तान्तः प्रचण्डः । 
फट्कारो वौरसंघऽच भुङ्घार्यो मेवमासुरः । 
युगान्तो रोह्यवहचाय लम्बोष्ठो वसवस्तथा । 
धरुनन्दः षडालाख्यः घुनामा हुत्रुकस्तथा । 
क्षेत्र पाऊनपं चाशव्‌ मवन्तु वरदाः सदा । 
कमकाण्डे समाख्याता मात्रकाक्षरयोनितः ॥। 


६४ योगनोनामावलौ 
दिष्ययोगो महायोगो सिद्धयोगी गशोरवरौी । 
प्रेताक्षो डाकिना कालो कालरात्री निज्ञाचरी । (१) 
भक्ारो रोौद्रवेतालो मतली भूतडम्बरी । 


उध्वकेश्ी विरूपाक्षो दयुष्काद्भुो नरमोजिनो । (२) 


मटारो वीरमद्रा च धूख््राक्षो कलहप्रिया । 
राक्षसो घोररक्ताक्षी विहवरूपा मयकरी । (३) 
॥ वीरकोमारी वाराहं मुण्डमालिनी । 
भ्राघुरो रद्रभंकारमाषिएो त्रिपुरान्तका । (४) 
भेरवध्वंसिनी कोषदुमुलो प्रेततहनी । 
लट्वाद्धौ दोघंलम्बोष्ठो मालिनीं मन्तरधोगिनी । (५) 
कालाग्निग्रहुणो चक्री कंकाली भुवनेइवरी । 
कण्टको कटिनी रौद्रौ यमहूतो करालिनी । (६) 
धोराक्षी कामको काकहष्टिरेवमधोमुखो । 
उण्डब्रधारिणो व्याघ्री किकिणो परेतमाषिखो । (७) 
कालसर्पा च कामाख्योद्गिरिखो योगपीर्का । 
हालक्ष्मो चेक्वीरा कालरात्नी च॒ पोठिक्ा। (८) 
चचुष्षष्टिःच योगिन्यो मवन्तु वरदा मप ।। 





